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प्रकाशक के दो शब्द 


लघु-अन्थ में वरणेव्यवस्था-सम्बन्धी जो विचार 

प्रकट किये गये हैं, उनमें ऋषि दयानन्द की 
तो कृपा है ही किन्तु वतेमान युग के विद्वानों में श्री 
आचाये रामदेवजी से मुझे बड़ी सहायता मिलती है। 
श्री भगवानदास जी के अन्थ मेने खयय नहीं पढ़े, किन्तु 
उनका जो परिचय मिला वह श्री आचाये रामदेवजी से 
ही मिला । वह परिचय मात्रा में थोड़ा होने पर गुणों 
के कारण वन्दना के योग्य था। इसलिए उसकी वन्दना 
करता हूँ। उन्होंने जिस योग्यता से वरणेव्यवस्था के 
विषय का प्रतिपादन किया है वह उन्हीं का भाग है। 
दुःख है तो यही कि सज्जठन का बल साथ न होने से 
वह ज्ञान पुस्तक के प्रष्ठों में ही पड़ा रहा । किन्तु में 
उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उनका प्रयज्ञ निष्फल नहीं 
जायगा । * उनके लेख वर्णोश्रम सद्ठ की अक्षय सम्पत्ति 
हैं। महामना वेल्ज़ भी टटोलते-टटोलते “परसोना! 
(?७/७०४७) के रूप में वरणेव्यवस्था के तत्त्व की ओर 
जा पहुँचे हैँ। उनकी पुस्तक “वके वेल्थ एण्ड हैप्पिनेस 
आव मैनकाइण्ड' (ए़ 007 ए ९००४ ४70 प्र 97658 
० १(४४।णा१०) से मुझे मानव-जाति की एकता स्थापन 
करने के महायज्ञ में उत्साह दान मिला है। इसलिए 


छ 


उनका क्ृतज्ञ हूँ। श्री परिडित प्रियत्रतजी वेद्वाचरपति 
के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना तो मानो अपने-आपको 
ही धन्यवाद देना है। पिछले वर्षा में शतपथ-त्राह्मण 
के भाष्य सें, अथवेवेद के भाष्य सें, तथा अन्यत्र, न 
जाने कहॉ-कहाँ उनसे कितने सत्परामशे सिल्ले हैं ओर 
न-जाने कितने और मिलेंगे। उनका धन्यवाद तो 
अमी न-जाने कितनी वार करना होगा। फिर इस 
ग्रन्थ के छपवाने, प्रफ देखने आदि सम्पूण सम्पादून 
का भार उन पर ही रहा । सो उन्हें क्या कहूँ। वह तो 
हैं ही प्रियत्रत ॥ उनका नाम ही उनके गुण-कीतेन के 
लिए पयोप्त है। 

फिर जब सबको धन्यवाद दे रहा हूँ तो दानवीर 
श्री कपाराम साहनी के योग्य पुत्र श्री रामलाल साहनी 
रावलपिण््डी निवासी को कैसे सुला सकता हूँ जिन्होंने 
इस अन्थ को ऋपवाने का सम्पूरं व्यय अपने ऊपर 
लिया। और भी न-जाने किन-किन सज्जनों ने इससें 
भाग लिया होगा सो उन सबसे “विश्वेम्यों देवेस्यो नमः! 
कहकर छुट्टी लेता हूँ। यदि उनके नाम का यहाँ 
उल्लेख नहीं हुआ तो मेरी स्म्रति का द्वी तो दोष है। 
बह तो अपनी अपार दया से मुझे क्षमा कर ही देंगे । 


“-चबुद्धदेव विद्यालझ्ञार 


नासकरण 


हछ्कुद्द शैशव कितना सुग्ध था ओर कितना मंगलमय 
था । मानव-जाति ने हिमाचल के उत्तुन्नतम 
मैदान में, सूये की पुण्य किरणों के मंगल गान में, 
जगदम्बा का स्तन्‍्यपान करते हुए जन्म लिया था। 
भोलापन था, अज्ञान न था। सफूर्ति थी, चम्बलता न 
थी। सरलता थी, दरिद्रता न थी। प्रेम था, मोह 
नथा। उत्साह था, ईष्यो नथी। दम था, दमन 
न था। आत्म गौरव था, मद नथा। अछद्जन्अद्ग 
में यौवन की शक्ति थी। हृदय में शैशव का भोलापन 
था। मस्तिष्क में वृद्धावस्था का परिपाक था। आत्मा 
में शान्ति थी। जिस प्रकार तपोवन में विरोधी-जीव 
इकट्टे हो जाते हैं. इसी प्रकार चन्नलता, प्रताप और 
प्रशान्ति इकट्ठें बसते थे। धरती फल-फूल से लदी थी। 
आज वह मानव-जाति परस्पर कलह, ईष्यो, हेष, 
खार्थ, अज्ञान, द्रिद्रता--सब शत्रुओं के घोर आक्रमण 
से जजेरित हो चुकी हे । जिस प्रकार एक ही वट वृक्ष 
की जटाओं से, तथा, पवन-प्रवाह के उड़ाए हुए उसके 
ही बीजों से, उत्पन्न हुए अनेक वट वृक्ष अपनी एकता 
न पहचान कर एक-दूसरे को खाने दौड़ें वही अवस्था 
आज मानव-जाति की है। यह काया आज इतनी 


ऋाठ 


जजर हो चुकी है कि पहिचानी भी नहीं जाती। आज 
इसके कायाकल्प का दिन आ पहुँचा हे। 


कायाकल्प में लोग विश्वास रक्खे या न रकक्‍खें। यह 
आज सर्वत्र विख्यात हो चुका है। भ्रन्थों में इसका 
वबरणन है। सुभ्रुत में जो इसका वर्णन है वह अभी 
प्रत्यक्ष देखने में नहीं आया । पाश्चात्य देशों में बन्द्र 
की गिलटियों से कायाकल्प होता ढे। पर उसके 
प्रचार के दिन भी अभी दूर हैं। परन्तु यह सानव- 
जाति का कायाकल्प तो उस अकार की विवादास्पद वस्तु 
नहीं है। पिछले दो सौ वर्षो में मानव-जाति के अनेक 
अज्भ अपनी काया-पल्ट कर चुके हैं। यह भारत-भूमि 
धरती का उत्तमाज्ञ है । कितना दुःख है कि इसकी जरा 
(बुढ़ापा) अभी दूर नहीं हुईं। जब तक इसकी काया न 
पत्नटेगी मानव-जाति का सवोद्ध कायाकल्प नहीं होगा । 
उस अभ्ु की कृपा से आज से ६४ वर्ष पूर्व एक महायोगी 
ले इसका कायाकल्प का आरम्भ किया था। यह काया- 
कल्प भारत का नहीं मानव-जाति का है। भारत में 
उसका आरम्भ तो इसलिए हुआ कि उत्तमाज्ञ के सुधार 
होते ही शेष सब अडद्ग खय॑ यौवन की ओर भागने 
लगते हैं। भारत को घरती का उत्तमाह्ञ इसलिए 
कहते हैं क्‍योंकि जो मानब-जाति की एकता धरती के 


कि 


ना 


शेष देशों के लिए एक मधुर कल्पना है, भारत के लिए 
वह मधुर इतिहास ( इति+ह+आस ) हे। 

कायाकल्प की प्रक्रिया मनुप्य-देह को नवीन करने 
में ६ मास लेती है। फिर मानव-जाति के विशाल-देह 
को नवीन करने में ६ शतावदी वा ६ सहस्लाव्दी भी 
लग जावें तो धर्म के प्रथम लक्षण थैये को गवाना नहीं 
चाहिए | 

जिस यज्ञ का भारत में आरम्भ ऋषि दयानन्द ने 
किया था; जिसमें महाकवि रवीन्द्र, महात्मा काले- 
माक्स, भद्दात्मा गान्धी आदि प्रत्यक्ष रूप से अपने- 
आपको आहुति कर गए और कर रहे हैं; जिसमें 
महामना भगवानदास तथा महामना वेल्ज़-सरीखे मुनि 
लोग ज्ञानघृतधारा का प्रवाह कर रहे हूँ; जिसमें वीर 
लेनिन, वीर मुसोलिनी तथा वीर हिटलर, प्रत्वक्ष में 
बिरोधी होते हुए भी श्रनजाने, दृविदोन कर रहे हैं; 
उसी कायाकल्प यन्न में अब आगे कया करना होगा 
यह इस लघु-नित्रन्ध में लिखा गया है। इसमें मेरा 
कुछ नहीं हे । ब्रह्मा से लेकर दयानन्द पयन्त ऋपियों 
ने जो कुछ कहा है उसी के मनन्‍्थन से यह रसायन 
सौहल्य ने तैयार किया है। में तो यही कहूँगा कि--- 


एवम्‌ परम्पराप्राप्तमिमम ब्रह्मपेयो चिदुः । 


द्स 


बस इसी रसायन को प्रजा के हाथ सें देने के लिए 
यह चमूपात्र है। विद्वत्बन अपने नेत्र, श्रोत्र चमसों 
से खयय इसका पान करें और वाकू चमस से दूसरों को पान 
कराव । इसी लिए यह कायाकल्पकारी सोमरस तैयार 
किया गया है। जो इस पात्र को ठोकर भी मारेंगे उन 
पर भी यदि कोई छींटा इसका पड़ जायगा तो उनका 
कल्याण करेगा। पीनेवाले तो अदूभ्भुत देह पावेंगे 
ही। यही परमविनीत भाव से मौदल्य का ऋषि- 
तरपण है। इससे समस्त वतेमान और भावी ऋषि 
लोग तठृप्त हों जिससे भूतकाल के ऋषियों का प्रयत्न 
सफल हो । यही सिर ऊ्कुकाकर प्रार्थना है। अन्त में-- 

मा स्राता श्वातरं द्विक्षत्मा स्वस्तारमुत रूचसा । 
अथर्व० ३। ३०। ३ 

जाया पत्ये मचुमतीम चाच॑ चद्तु शान्तिवाम्‌ | 
अथर्व० ३३३०। २ 

मित्रस्य चक्ष॒ुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामह्दे । 
यजु० ३६। १० 
“भाई भाई से द्वेष न करे और बहिन बहिन से ।” 
“पत्नी पति के लिए सधुभरी, शान्तियुक्त वाणी बोले।” 

“हम सब आभ्ाणियों को मित्र की आँख से देखे ।” 


--मौहल्यः 


कायाकल्फ 


१ 


धर्म क्या है ! 


सा उदय हुआ है. वा नहीं, यदद वात कह कर बतानी 

७. नहीं पड़ती । प्रकाश और गर्मी खय॑ इस बात 
का परिचय देते हैं कि सूर्योदय हो गया। इसी प्रकार 
यदि कोई मनुष्य धम्ोत्मा हो तो उसका परिचय 
यह कट कर नहीं दिया जा सकता कि वह मनुष्य 
धमोत्मा है, क्‍योंकि उसने सौ बार नाम का जाप 
किया है, दृज़ार बार गायत्री जपी है, एवं वह 
नित्य धर्म-पुस्तक का पाठ करता है। कोई मनुष्य 
सचमुच धमोत्मा है या नहीं इसका पता इस बात 
से लगता हैं कि उसके चारों ओर रहनेवालों पर 


कायाकरप 


उसके व्यवहार से कोई सुखदायक प्रभाव पड़ता है या 
नहीं। अपने चारों ओर की अबस्थाओं में परिवर्तन 
धमोत्मा-रूपी सूये की घूप है। बस, यदि हम यह 
जानना चाहें कि हम धसोत्मा हैं या नहीं तो इसे हम 
अपने जाप और पूजा-पाठ से नहीं नाप सकते । इसे 
हम अपने चारों ओर होनेवाले सुखदायक परिवर्तन से 
जान सकते हैं। लेम्प में प्रकाश है. वा नहीं इसे हस 
इस बात से नहीं नाप सकते कि उससें पूरा तेल भरा 
है वा नहीं। लेैम्प के प्रकाश का माप केवल इस 
बात से हो सकता है कि उसके चारों ओर का अन्ध- 
कार दूर हुआ है या नहीं। सूय्य बिना तेल-बत्ती के 
प्रकाशमान है। एवं बुमा हुआ दीपक तेल-बत्ती के 
होते हुए भी प्रकाशहीन है । इसी प्रकार कई मनुष्य 
पूजा-पाठ के बिना भी धमोत्मा हैँ, वे सूयेबत्‌ हैँं। और 
कई मनुष्य पूजा-पाठ करते रहने पर भी धर्महीन हैं। 
वे पाखडी हैंँ। परन्तु साधारण मनुष्यों क्रो लेम्प के 
समान प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पूजा-पाठ रूपी तेल- 
बत्ती की आवश्यकता रहती है। जो मनुष्य साधारण 
होते हुए सी पूजा-पाठ से तथा सत्संग से द्वीन हैं उनका 
दिया भी बुझा रहता हे। यह बात दूसरी है कि उनके 
दिए बुमने का कारण पाखंड का धूओं नहीं, अमिमान 
श्‌ 


भ्रम पया है ? 

की ऑधी है । दिया धूएँ से बुके चाहे आधी से-- 
इससे उसके प्रकाशहीन होने में कुछ अन्तर नहीं आता। 
जिस मुहल्ले मे तुम रहते हो यदि उसकी नालियों ठुगेन्ध- 
युक्त हैँ और चारों ओर कीचड़ सड़ रहा है, मच्छरों 
की वस्तियों बस रही हैं, लोग मैले-कुचेले, अनपढ़, 
रोगों के मारे और निर्धनता के सताए हुए हैं, और, 
तुम इन अवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए ऋुछ नहीं 
कर रहे हो तो मत सममो तुम धमोत्मा हो। चाहे 
तुम कितनी भी लम्बी समाधि लगाते दो, कितना भजन- 
कीर्तन करते हो, कितने घण्टे-धड़ियाल चजाते हो और 
कितनी भी सामग्री फूँक़ देते हो, तो भी तुम धमोत्मा 
नहीं हो। यदि तुम्हारे मन्दिर की आरती ने, तुम्हारी 
लम्बी सन्ध्याओं ने और तुम्हारी पॉच नमाज़ों ने तुम्हारी 
आँखों को ग़रीबों का दुःख देखने के लिए, तुम्हारे 
कानों को उनकी दर्द-भरी आहेँ सुनने के लिए और 
तुम्हारे हाथों को उनके कष्ट-निवारण के लिए विवश 

नहीं किया तो तुम आंखे रखते भी अन्धे हो, कान 
रखते भी बहरे हो, दाथ रखते भी लल्े हो। संसार 
में आज तक जितने भी महात्मा धर्म का प्रचार करने 
आए वह इस ही समवेदना की भावना का प्रकाश 
तुम्दारे दिए-बत्ती में जलाने आए थे। पादरी लोग 


है 
ब्दू 
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जब कहते हैं कि मसीह ने अन्धों को आँखें दी, बहरों 
को कान दिये, लूल्े-लेंगड़ों को दहाथ-पैर दिये तो वह उस 
सहात्मा के कारनामों को ठीक रूप में पेश नहीं करते । 
संसार के सभी महात्माओं ने अन्धों को आंखें दी, 
बहरों को कान दिये, लूले-लंगड़ों को हाथ-पैर दिये। 
पर इस अभागे संसार ने काम, क्रोध, मोह, लोभ, 
आलरसय, प्रमाद आदि के घोर विष से अपने-आपको 
पअन्धा, बहरा, लूल्ा, लंगड़ा बना डाला। जिस समय 
महात्मा पुरुषों की प्रेरणा से जाग्रत हुई समवेदना की 
भावना हमें, अपने चारों ओर फेली हुई बिगड़ी अवस्था 
को परिवतेन करके, इस धरती को साफ-सुथरी और 
आनन्द-भरी बनाने के लिए कटिबद्ध करती है, उस 
समय हमारी खोई हुई आँखें दापिस मिल जाती हैं; 
हमारे बहरे कान सुनने लगते हैं; और, हमारे कटे 
हुए हाथ-पेर फिर हरे हो जाते हैं। बस, जहां यह 
अपने चारों ओर की अवस्था को सुखमय दशा में 
परिवतेन करने की प्रबल भावना जीती है वहीं धर्म है। 
यही धर्म का खरूप है। 


ह््‌ 


घरती की चलेमान अवस्था 


यः घरती एक छोटा-सा त्रह्मास्ड है। अथात्‌ परत्रह्म 

की शक्ति के गर्भ से निकले हुए अनेक अंडों में 
से एक छोटा-सा अंडा है। इसका व्यास ८ हज़ार 
मील लम्बा और परिधि २४ हज़्वार मील है। इस पर 
इस समय की सनुष्य-गणना के अनुसार लगभग २ अरब 
१० करोड़ मनुष्य बसते छहूं। यदि यह सत्र मनुष्य 
एक भाषा बोलें, एक मयोदा में चलें, और, इस घरती 
माता को अपनी माता सममें, समस्त मसानव-समाज की 
सेवा को अथवा प्राणि-मात्र की सेवा को परमात्मा की 
आराधना का सबसे वड़ा साधन सममें, तो इस धरती 


ड़ 


फायाक्ष्हप 
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पर एक अवशणनीय सुख का साम्राज्य हो जाये । परन्तु 
क्या इस समय धरती की जेसी अवस्था होनी चाहिए 
वेसी है? कया सानव-जाति की एक मसयोदा है ? 
कथा सम्पूर मानव-राष्ट्र को भूमिमाता से प्रेस दे ९ 
क्या विश्व की एक भाषा है ? इस समय भूमिमाता 
७० मसात्भूमियों में विभक्त है। इस समय अकेले 
भारत में २३ मुख्य भाषाये बोली जाती हैं। भारत मे 
छोटी-बड़ी सब मिला कर कुल २०० भाषाये हैं । विश्व 
का अनुमान तो इसी से लगाया जा सकता है । यदि 
छोटे-छोटे भाषा-भेदों को भुला दें तो विश्व में इस समय 
लगभग १०० मुख्य भाषायें बोली जाती हैं। मयोदाओं 
की बात तो पूछो ही मत । “मुण्डे मुण्डे मतिमिन्ना 
त॒ण्डे तुण्डे सरस्वती,” अथोत्‌ “अत्येक्त खोपड़ी में 
अलग-अलग मति है और हरेक सुँद् में अलग-अलग 
बात |? 

सबसे अधिक कष्ट की ब्रात तो यह है कि मानव- 
जाति के शत्रु तो आपस में सद्भठित हैं, और, मानव- 
जाति आपस में इतनी विभक्त है। संसार के किसी 
देश के लोगों से पूछिये कि तुम्हारे देश पर यदि कोई शञ्ञु 
आक्रमण करे तो तुम्हारा कत्तेज्य क्या है ? वे निश्चित 
रूप से उत्तर देंगे, जी-जान से उस शत्रु से लड़ना। 
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भरती की वर्तमान अवरुथा 
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यदि उनसे पूछा जाय कि जब शत्रु ने आक्रमण किया 
हो उस समय जो लोग आपस में लड़ें उन्हें आप क्‍या 
कहेंगे ? तो वे निश्चित रूप से ऐसे मनुष्यों को हत्यारे, 
देश-द्रोदी आदि नामों से पुकारेंगे। किन्तु क्‍या यह 
आश्चर्य की बात नहीं है कि मानव-जाति के शत्रुओं के 
घोर आक्रमण की वाढ़ सिर पर रहते हुए मी, वे लोग जो 
मानव-जाति का सर्वोत्तम हित करने की योग्यता रखते 
हैं, परस्पर लड़ने में व्यस्त हैं। यदि इन भाइयों को 
कोई कह्े कि तुम देश-द्रोड़ी हो, राष्ट्र-हत्यारे हो तो वे 
निःसन्देह लड़ने, मरने ओर मारने के लिये तैयार हो 
जायेंगे। परन्तु यदि किसी शान्त आत्म-निरीक्षण के 
समय में वे अपनी ओर देखें तो उन्हें लज्जा से मुँढ 
छिपाना पड़े | 

इससे पता लगता है कि इस संसार में धर्म की 
इचित मात्रा उपस्थित नहीं हे। यदि धर्म का विल- 
कुल अभाव होता तो मानव-समाज का विलकुल विध्च॑ंस 
हो जाता। परन्तु ७० बड़े-बड़े राष्ट्र खड़े हैं। वे 
अपना-अपना धारण कर रहे हैं । इससे पता लगता है 
कि धर्म का सर्वथा लोप नहीं हुआ है। किन्तु जब 
तक मनुप्य-समाज इकट्ठा होकर अपने शब्रुओं से नहीं 
लड़ता तब तक धर्म का पूरा विकास हुआ है, यद्द भी 

छ 


कायाकरप 
नहीं कह सकते । जिस दिन सुख की धूप संसार के 
प्रत्येक कोने में प्रविष्ट होगी उस दिन धर्म का सूर्य अपने 
पूरे प्रताप पर पहुँचा है, ऐसा कह सकेंगे । 


षे्‌ 


१. संसार के तीन प्रकार के शज्चु हैं 


है एक प्रकार के शत्रु आधिदेविक विपत्तियें 
हैं। जेसे अतिदृष्टि, अनाइप्टि, भूकम्प आदि | 
इनसे हम दो प्रकार से युद्ध कर सकते हैँ--- 

(१) उत्तम आचरणों द्वारा, और, 

(२) ईश्वराराधन से । 

यहां उत्तम आचरणों से अमिश्राय इन विपत्तियों 
का यथा-शक्ति प्रतीकार करने से है। जेसे बॉध वॉधने 
द्वारा अतिवृष्टि का, नदरों हारा अनाध्ृष्टि का, विशेष 
प्रकार के घर बनाकर भूकम्प का प्रतीकार करना--ये 
सव उत्तम आचरण हैं। आधिदेविक विपत्तियों के 
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हमारे सब प्रतीकार पहिले उपाय के बिना अधूरे हैं, यह्‌ 
हमें कमी नहीं भ्ुुल्ाना चाहिये । 

मानव-जाति के दूसरे शत्रु आधिभौतिक हैं। सप, 
विच्छू , मच्छर, टिड्डी आदि प्राणियों तथा डाका, युद्ध 
आदि परस्पर के कलह से जो कष्ट हमें पहुँचते हैं. वे 
हमारे आधिभोतिक शज्रु हैं। इनका मी उपाय मानव- 
जाति की सम्मिलित शक्ति से इनका प्रतीकार करना ही 
है। बह प्रतीकार दो प्रकार का है-- 

(१) इन विध्व॑ंसक शक्तियों को यथा-सम्भव उपकारी 

बनाना, और, 
(३) यदि ऐसा न हो सके तो इनका विध्वंस कर 
डालना । 

हमारे तीसरे शत्रु आध्यात्मिक हैं। आधिदेविक 
तथा आधिभौतिक दोनों प्रकार के दुःख अन्ततोगत्वा 
हमारे आध्यात्मिक शत्रुओं के ही खेल हैं। इसलिए 
इस अन्थ में इसी विषय पर विचार होगा कि इनसे युद्ध 
करने के लिए मानव-राष्ट्र्‌ का सद्भठन किस प्रकार किया 
जाय। इससे पहिले कि हम इन शत्रुओं से लड़ने के 
लिए मानव-राष्ट्‌ को सज्जठित करने का विचार करेँ, यह 
आवश्यक है कि हम यह जानें कि यह आध्यात्मिक 
शत्रु कौन से हैं और किस प्रकार आक्रमण करते हैं । 

पृ 


संसार के पाँच आध्यात्मिक शत्रु 


२. संसार के पॉच आध्यात्मिक शच्चु 
संसार के ४ आध्यात्मिक शत्रु हैं-- 
क. अज्ञान 
ख. स्ार्थ 
ग. विक्रोश 
घ. आलस्य 
ड. अभाव 
इनमें से अत्येक को एक-एक करके लेता हूँ । 
के, अज्ञान 
भगवान्‌ वेदव्यास ने गीता में कहा है---नदि ज्ञानेन 
सद्ृशम्‌ पश्चिच्ममिद्द विद्यते।? अथोत्‌ , “ज्ञान के सदश 
पवित्र वस्तु संसार में दूसरी नहीं है ।” इससे स्पष्ट हे 
कि अज्ञान के समान अपवित्र वस्तु भी दूसरी नहीं है । 
में आज्ञान को सबसे बड़ा शत्रु इसलिए कहता हूँ कि 
यह संसार के हितैपियों के हाथ से मी संसार का अहित 
करवा डालता है। जो लोग स्वभाव से दुष्ट हैँ, जिन्हें 
पर-पीड़ा में निष्कारण आनन्द आता है, अथवा जो 
खार्थवश दूसरों के द्वित का नाश करते हैँ, उनके हाथों 
संसार का अनिष्ट होना तो विज्कुल खाभाविक ही है। 
किन्तु अज्ञान से तो हित चाहनेवाले भी, अपनी समझ 
में हित करते हैँ ऐसा समभते हुए भी, अहित कर बैठते 
धुथु 
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हैं। अथवा समस्या उपस्थित होने पर किंकर्तव्य- 
विसूढ़ होकर विवश हो बेठे रहते हैँ । जिन मनुष्यों 
ने सत्य का प्रकाश करनेवाले विज्ञानवेत्ताओं को 
धमकाया, सताया और जीते-जी जला तक दिया, वे 
अपनी समभ में संसारका ओर खर्य विज्ञानवेत्ताओं 
का--दोनों का--हित ही साध रहे थे। जब तक 
रेज्ञगाड़ी तथा व्योमयान का आविष्कार न हुआ था, 
सनुष्य दूर देशस्थित मनुष्यों का हित चाहते हुए भी 
विवश थे। इस सारे दुःख का कारण था अज्ञान । 
मनुष्य को केवल विचारों के प्रकाश-मात्र के लिए 
दण्ड नहीं देना चाहिए। क्योंकि न-जाने जिन विचारों 
को हम आज सवेथा सत्य सममभते हैँ कल उनमें कुछ 
परिवतेन हो जाय । यह विचार-स्वातन्त्य की भावना 
कोई गहरा सत्य नहीं है। किन्तु इतने से सत्य के 
यथार्थ ज्ञान के न होने ने कितने पूजा के योग्य 
महापुरुषों को बलिदान किया, जब इस पर चिचार करते 
हैं तो आश्रय होता है। डेगची से ढक्न उछलते किसने 
नहीं देखा ? किन्तु इतनी-सी बात के पूरे परिणाम 
क्या हैं इसी बात के ज्ञान ने मानव-जाति के इतिहास में 
कैसा विशाल परिवतेन कर डाला है जब यह पिचारते 
हैं. तो यह कहना पड़ता है कि तिनके की ओट पहाड़ 
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छिपा पड़ा था। इसी लिए चरक महाराज के खर में 
खर मिला कर कहना पड़ता है कि “प्रज्ञापराधों मूल 
सर्वरोगाणाम्‌ ,” अथोत्‌, “समम का दोष सब रोगों की 
जड है [? 

इस समय मानव-जाति के सद्भठन के सम्बन्ध में 
जो अज्ञान फेला हुआ है, आज तक साधारण-सी 
सामाजिक उन्नति की वातों को लोक-व्यवहार तक पहेँ- 
चाने में जितना श्रम का व्यय हुआ है, और, जितना 
अभी तक शेष है, उसे देख कर तो और भी आखये 
होता है। जो साधारण-सी भूलें हम एक छोटे से 
परिवार के सम्बन्ध भें होना सहन नहीं कर सकते वे द्वी 
सारे मानव-समाज को दुःख दे ग्ही हैँ. यह देख कर 
किसे आश्चथये न होगा ? सच तो यह है. कि इस भन्थ 
में मानव-ससाज के कायाकल्प के लिए जो उपाय में 
लिखने लगा हूँ वह इतने सरल और लोक-विदित हैं. कि 
उन्हें लिखते समय लज्जा अनुभव होती है। किन्तु 
जब यह देखता हूँ कि इन साधारण से मनोवैज्ञानिक 
तथ्यों के ठीक प्रयोग न होने से संसार में कितना दुःख 
बढ़ रहा है तो प्रेम, लज्णा और संकोच पर विजय पा 
ही लेता है | 
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ख. खा 


संसार का दूसरा शजन्नु खार्थ अथवा दृष्णा है। 
यों तो महात्माओं को छोड़ कर साधारण मनुष्य-सात्र 
खार्थ और प्रेम के सेल का परिणाम है। किन्तु कई 
मनुष्यों में यह खार्थ असाधारण मात्रा में पाया जाता 
है। भरेंहरि जी ने सानव-समाज के बढ़े सुन्दर 
विभाग किये हैं। वे लिखते हैँ--- 

एके ते पुरुषा; परार्थधटकाः स्वार्थ चिनिश्नन्ति ये 

सामान्यास्त पराथंमुद्यमभ्ुतः स्वार्थाविरोधेन ये 

तेडमी मानुषराक्षसाः परद्दित स्पार्थाय निनश्न्ति ये 

ये निश्चन्ति निरर्थकम्‌ परदिितं॑ ते के न जानीमहे ॥ 


अथोत्‌ , “इस संसार में चार प्रकार के मनुष्य हैं-- 

“४ (१) वे सहात्मा लोग जो अपने खार्थ का त्याग 
करके दूसरों का हित करते हैं । 

४(२) वे ज्ञोग जो यदि उनके खार्थ को द्वानि न 
पहुँचती हो तो यथाशक्ति परोपकार भी 
करते हैं। संसार में सबसे अधिक संख्या 
इन्हीं लोगों की है | 

“४(३) वे लोग जो अपने स्त्रार्थ के लिए दूसरों के 
खार्थ का नाश करते हैं । 
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८ (४) वे लोग जो ठीक उसी प्रकार निष्काम भाव 
से दूसरों की हानि करते हैं जिस प्रकार 
निष्काम भाव से महात्मा लोग दुसरों का 
हित करते हैं। भेहरि जी कहते हैँ कि 
इनका क्‍या नाम धरूँ सो समझ नहीं 
आता ।7 

सो स्वार्थ मनुष्य को राक्षस बना देता है। यह 

काम, लोभ, मोह और अमिमान के रूप में प्रकट होता 
है। जिनमें से काम और लोभ मुख्य हैं । 


ग. विक्रोश 

मनुष्य-जाति का तीसरा शत्रु विक्रोश हे। यह 
वह दुर्गुण है. जिसके कारण वे मनुष्य उसप्न होते हैँ. 
जिन्हें भरेहरि जी ने चौथी श्रेणी में रखा है। कई 
मनुष्यों में दूसरों के दुःख में आनन्द लेने की खाभाविक 
टुष्प्रवृत्ति होती है। वह काम, क्रोध, लोभ आदि किसी 
मी कारण से नहीं, किन्तु निष्कारण, दूसरों को पीड़ा 
देते हैं। उनके हृदय में जो खाभाविक विध्वंसकारिणी 
प्रवृत्ति होती है. उसे हमने अनुक्रोश के उल्नदे विक्रोश 
का नाम दिया है । 

वस्तुतः देखा जाय तो खार्थ और बिक्रोश का मूल 
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भी अज्ञान है। यदि इन सनुष्यों को अपने कर्मों के 
फल का पूर रूपेण ज्ञान हो जाय तो ये ऐसा कभी न 
करें। पूण ज्ञान से हमारा तात्पये छे कि उन्हें 
साक्षात्कार हो जाय । क्‍योंकि उपदेश-मात्र से ज्ञान तो 
सबको मित्र ही जाता है। 


घ, आलस्य 


मानव-समाज का चौथा शत्रु आलस्य है। इसे 
हमने स्वार्थ तथा विक्रोश से अलग इसलिए रखा है. 
क्योंकि यह बहुधा धमोत्मा मनुष्यों में भी पाया जाता है । 
यह वही वस्तु हे जिसे गीता मभें--- 

नंतमस्त्वकज्ञानजं विद्धि मोदनं सर्च दे दिनाम्‌। 

प्रमादालस्यनिद्वाभिस्त न्निवलश्लाति भारत ॥ गीता १७६ 
के नाम से याद किया है। बहुत-से मनुष्य ऐसे पाए 
जाते हैं जो संचित धन में से सहस्त्नों दान करते हैं 
परन्तु खय॑ कुछ काये नहीं करते । उनमें पराए दुःख 
में समवेदना पाई जाती है। वे दान भी करते हैं 
इसलिए उन्हें स्वार्थी केसे कहें ? वे किसी को दुःख 


* झजशान से तम उत्पन्न दोता हे जो सब प्राणि-मात्र को मूढ़ बना 
देता है। यह तमोगुण प्राणियों को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के 
बन्धनों से बावता है । 
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भी, जहां तक बन पड़ता है, नहीं देते। परन्तु रवये 
करते कुछ नहीं । इनका दोप आलस्य है। संसार में 
किसी को दुःख “न देना” इतने मात्र से सानव-जाति 
का कल्याण नहीं दो सकता। भ्रत्येक मनुष्य को कुछ 
न कुछ “देना” भी चादिए। किन्तु भारतवर्ष में तो 
बहुत-से धार्मिक सम्प्रदाय तक ऐसे हैं. जो दुःख न देना 
मात्र में धर्म की इतिश्री समभते हैं। उनका कहना है 
कि--- 
अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम | 
दास मत्दुका कद्द गए. सबके दाता राम ॥ 

ऐसे सनुष्य सचमुच अजगर की तरह चुपचाप पड़े 
रहते ह। अजगर तो किसी को दुःख भी देता है. 
परन्तु वे किसी को दुःख नहीं देते। किन्तु ऐसे मनुष्यों 
से भी सानव-समाज का हित नहीं हो सकता। इस 
लिए हमने आलस्य को मानव-समाज का चौथा शत्रु 
माना है | 

वेद में इस पुरुपार्थ की क्रिया को सचन (७०६७०४०४०) 
के नाम से पुकारा गया है। अथोत्‌ हरएक मनुष्य का 
धर्म है. कि वह किसी-न-किसी पदार्थ में से सार को 
खींच निकाले । किसान वीज को साधन बनाकर धरती 
में से अन्न सवन करता है। बदुई अपने यन्त्रों से 
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लकड़ी में से उपकरणों का सवन करता है। रसायन- 
शास्त्र का विद्यान्‌ पदा्थों में से उनके परस्पर सम्बन्ध 
की विद्या के तत्त्वों का सवन करता है। और फिर वे 
सब इन सवनों के परिणाम सोमों को भगवान्‌ की भेट 
करते हैं। जो सवन नहीं करते वे प्रश्ञु के प्यारे नहीं 
हैं। वेद में कहा है---यश खुन्ततः सखा तस्मा 
इन्द्राय गायत” ( ऋ० १४१०) अथोत्‌ , “जो सबन 
करनेवालों का सखा है उस इन्द्र के (परमात्मा वा 
राजा के ) गीत गाओ ।” 

सो आलस्थय सवन का उत्नटा है। यह भी मानव- 
जाति का महाशत्रु है । 


ड. अभाव 


सानव-जाति का पॉचवों शन्रु अभाव है। वस्तुतः 
सोचें तो इसका सी मूल अज्ञान है। किन्तु इसको 
हमने अन्य शत्रुओं से प्थक्‌ इसलिए रखा है कि यह 
उन मनुष्यों से भी पाप करवाता है जो स्वभाव से दुष्ट 
अथवा आल़सी नहीं हैं। उदाहरण के लिए किसी 
देश में दुर्मिक्षआ पड़े तो वहों अच्छे पुरुषों को भी 
अपना-आप संभालना कठिन हो जाता है। किसी ने 
क्या अच्छा कहा है-- 

पृष्ठ 
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बुश्ुक्षितः किपल्न करोति पापम्‌ 
क्षीणा नरा निप्करुणा भवन्ति। 
अथोत्‌ , “भूखा आदमी कौन-सा पाप नहीं कर 
डालता १ भूखे लोग निर्देय हुआ करते हैँ ।” 
यह अभाव दो कारणों से उत्पन्न होता है-- 
(१) उपभोग्य वस्तुओं के हास से, और, 
(२) उपभोक्ताओं की अतिवृद्धि से । 
ज्ञानी मनुष्य इन दोनों विपत्तियों का उपाय पहिले 
से सोचकर इनका प्रतीकार फरते हैं। इसी लिए हम 
कहते हैं कि मानव-जाति का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है । 
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स॒ग्न्‍्थ में हमारा सुरुय उद्देश्य सानव-समाज के 
सज्ञठन-सम्बन्धी अज्ञान को दूर करना है । यदि 

इस धरती पर प्राणियों की संख्या इतनी बढ़ जाय कि 
उनके लिए जीवनोपयोगी पदार्थ पयोप्त सात्रा में उत्पन्न 
न हो सकते हों तो समस्या दूसरी होगी । और उसके 
उपायों पर हम किसी अगले अध्याय में विचार करेंगे। 
किन्तु असी तक तो इस घरती की यह अवस्था नहीं है। 
परन्तु फिर भी इस संसार में सेकड़ों मनुष्य दुभिक्ष, 
व्याधि, परिच्छुदाभाव तथा परस्पर घात से पीड़ित हो 
रहे हैं। एक ओर तो लाखों मनुष्य दाने-दाने को 
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तरस रहे हैं, दूसरी ओर लाखों मन अन्न इसलिए 
कोयले के स्थान में जलाया जा रहा है कि कहीं अन्न 
सस्ता न हो जाय । इससे स्पष्ट है कि मानव-समाज 
इस समय अवत्ति अथवा अभाव (56&०ं() से पीड़ित 
नहीं । किन्तु सानव-समाज के वततेमान दुःखों का 
कारण विद्यमान पदार्था के ठीक विभाग का न जानना 
है। इसी अज्ञान को दूर करने के लिए वेद ने, शाख्र- 
कारों ने, तथा संसार के अन्य विद्वानों ने, जो कह्दा है 
उसका यथामति निष्कर्ष इस ग्रन्थ में देते हैं । 
इससे पहले कि हस पदार्था के ठीक वेंटवारे के 

विषय में कुछ कहें यह आवश्यक है. कि हम यह जान 
ले कि बेंटवारा किन पदार्थों का करना है। इन 
बेंटवारे के पदार्थों को हम दो विभागों में बॉटते हैं-- 

(१) आलम्बन पदाथे, और, 

(२) अनुबन्ध पदाथे | 

“आतलम्वन पदाथे” वे पदार्थ हैं. जिनके बिना हमारी 

जीवन-यात्रा असस्भव है। यह पदायथ संख्या में चार हैं--- 

(१) ज्ञान, 

(२) आहार, 

(३) परिच्छद (वस्त्र तथा निवास-स्थान), और, 

(४) चिकित्सा । 


दे 


कायाकढप 


किसी राष्टू में प्रत्येक मनुष्य को, जो जान-बूमकर 
श्रम करने से इनकार न करे, यह चार पदार्थ अवश्य 
मिलने चाहिएँ। और जो श्रम करने से इनकार करे 
उसे भी श्रम करने के लिए बाधित करना चाहिए नकि 
इन पदार्था से वबख््ित करना चाहिए । 

“अनुबन्ध पदार्थ” वे हैं जिनके विना हमारा 
जीवन-निवोह हो सकता है। जैसे उच्चकोटि का सद्भीत, 
उच्च चित्र-कला, अति सुस्वादु भोजन आदि। यह 
पदार्थ भी यथा-सम्मव सबको मिल सके तो अच्छा है। 
परन्तु यदि इनमें किसी कारणवश, समाज के हित के 
लिए, कुछ प्रतिबन्धों की आवश्यकता हो तो लगाए जा 
सकते हैं। यदि यह सबको ग्राप्त न हों तब भी समाज 
की व्यवस्था चल सकती है । 

अब हमारे पास एक कसौटी आ गई जिससे हम 
किसी समाज की व्यवस्था के भक्ते-बुरे होने का नाप 
कर सकते हैं। जिस समाज-व्यवस्था में आलम्बन 
पदार्थों से कोई श्रमेच्छु वद्चित न रहे, जिसमें अनुबन्ध 
पदार्थ भी यथा-सम्भव सब तक पहुँचाए जा सकते हों, 
वह व्यवस्था समाज के लिए आदशे व्यवस्था है । 

वेद में परमात्मा के अनेक गुणों में एक गुण यह 
भी कहा हे-.- 

न्टेर 


अधिकार 
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घचिभक्तारं दधामहे चलो श्वित्रस्य राधलः | 
सवचितारं नृचक्षसम्‌ ॥ यज्ञ. ३०७ 

अथोत्‌ , “हम, मनुष्यों की ठीक परख कर सकते 
वाले, तथा हरेक मनुष्य की आवश्यकताओं के पूरा 
करने में समर्थ, विविध प्रकार का ज्ञानवधेक धन यथा- 
योग्य सबमें वॉटने हारे, सविता (परमात्मा अथवा 
उसके गुणों को धारण करनेवाले राजा) को पुका- 
रते हैं ।” 

२. अधिकार 

किसी पदार्थ को उपयोग में लाने के लिए समाज 
जिस व्यक्ति को जिस अंश तक खतन्त्रता देता हे 
उस अंश तक उसका उस पदार्थ पर अधिकार कहा 
जाता है | 

अब इस प्रश्न का उत्तर जानना हमारे लिए सरल 
हो गया कि संसार सें वस्तुओं पर किसी मनुष्य का कहाँ 
तक अधिकार ढै। जिस अधिकारों के वेंटवारे का 
परिणाम पदार्था के उस बेंटवारे के अधिक-से-अधिक 
समीप पहुँचता हो जिसका हम पहिले वर्णन कर आए 
हैं, अथांत्‌, जिस अधिकार-विभाग से सबको आलम्वन 
पदार्थ ( राघस:, यज्जु: ३०४ ) अपेक्षित मात्रा में मिल 
जाब, तथा, अनुवन्ध पदाथे भी अधिक-से-अधिक और 

२३ 


कायाकल्‍प 
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इस श्रकार से मिलें कि उससे ज्ञान की वृद्धि और 
अविद्या का नाश हो (चिती संज्ञाने, चित्रस्य, यजुः 
३०४) तो वह अधिकारों का बेंटवारा सबसे 
श्रेष्ठ है । 

इस समय लाखों मनुष्यों का भूखे मरना यह बताता 
है कि आजकल का वेंटवारा ठीक नहीं है। वेद ने 
कहा है--न वा उ देवाः क्षुघ्रमिद चर्ध दर ।? (ऋ० 
१०११७ १) अथोत्‌ , “देवों ने यह नियम बनाया है 
कि भूखों कोई न मरे ।” लाखों मनुष्य आज ज्ञानहीन 
हैं। उधर वेद की आज्ञा हे कि “कल्याणी वाणी” 
(शिक्षा) सबको मित्रनी चाहिए (यजुः १७२)। 
इससे यह पता लगा कि संसार में पदार्था का वेंटवारा 
ठीक नहीं । क्‍योंकि पदार्था का वेंटवारा ठीक नहीं है 
इसलिए स्पष्ट है कि अधिकारों का वेंटबारा भी ठीक 
नहीं है । 

अब हमें देखना है कि वह अधिकारों का वेंटवारा 
किस आधार पर हो तो पदार्था का बेंटवारा ठीक हो 
सकता है। इस विपय में इस समय तक दो पक्ष 
प्रचलित हैँ---- 

(क) जन्माधिकारवाद, और, 
(ख) श्रमाधिकारवाद | 
२छ 


अधिकार 
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के, जन्माधिकारवाद 


जन्माधिकारवादियों का कहना है. कि परमात्मा ने 
जिस मनुष्य को जिस कुल्न में जन्म दे दिया है उसे उस 
कुल में जन्म लेने के कारण अपने पिता तथा अन्य 
पूर्वजों की सम्पत्ति का उपभोग करने का जन्मसिद्ध 
अधिकार है। यह सिद्धान्त केवल भारतवप में प्रच- 
लित द्वी यही वात नहीं है; किन्तु समस्त संसार में 
(रूस को छोड़कर ) यही सिद्धान्त प्रचलित है । यह 
ठीक है कि भारतवासियों ने इस सिद्धान्त को पराकाप्ठा 
तक पहुँचा दिया है। यहॉ राजा से लेकर भंगी तक 
सभी अधिकार तथा कर्तव्य जन्मसिद्ध हैं। किन्तु 
यूरोप, अमेरिका आदि देशों में मी सम्पत्ति पर उत्तरा- 
घिकार केवल जन्म के आधार पर ही माना जाता है । 
रॉकफेलर के पुत्र को अतुल धन-सम्पत्ति भोगने का 
अधिकार है। किसी योग्यता के कारण नहीं; केवल 
मात्र इसलिए कि वह रॉकफेलर का पुत्र है। 

इस जन्माधिकारवाद के विपय में क्‍या कहा जाय ९ 
वर्तेसान युग की सभी विपत्तियों का यददी मूल कारण 
है। उन्नति के दो मूलमंत्र हें। एक भय तथा दूसरा 
उत्साह । इन दोनों का गला घोंटने का इससे बढ़कर 

श्र 


काया कलप 





जीनत लडललओ5 बज 


आदशे उपाय दूसरा नहीं सोचा जा सकता | विशेषकर 
भय का तो इसमें लोप ही हो जाता है। जब रोक- 
फ़ेल्लर के पुत्र को यह भय न हो कि किसी अवस्था में 
उसकी सम्पत्ति छीनी भी जा सकती है, और, संगत 
चमार को यह उत्साह न हो कि वह भी समाज में कभी 
बड़ी पदवी पा सकता है, तो उन्नति केसे हो ९ 
पाश्चात्य देशों में, जहाँ धन से ही उन्नति नापी जाती 
है, निधेन को धनी बनने का तो किसी अंश तक 
अवसर है और इससे बहुत-से उद्योगी तथा बहुत-से धूत्ते- 
व्यक्ति लाभ भी उठाते हूैँ। किन्तु भय का वहाँ भी 
अभाव है। धनपति के पुत्र को किसी अवस्था में 
भी पिता की सम्पत्ति के अधिकार से वश्ित होने का 
भय नहीं हे। इसके जो दुष्परिणाम हैं. वह इतने 
स्पष्ट हैं कि उनका विस्तार से व्शेन करना अनावश्यक 
है। आज श्रमजीवी समुदाय की ओर से जो भयद्कुर 
क्रान्ति का कण्डा खड़ा किया गया है उसका मूलकारण 
यही अत्याचार हैं। अपने दीघे अध्यवसाय, निरन्तर 
जागरूकता, दृद सद्भठन-शक्ति, और, श्रमजीवियों 
के साथ मधुर तथा न्याय-पूण व्यवहार के बल पर, 
जो श्रमजीवी पूँजीपति के पद्‌ पर पहुँचे हैं, तथा उस 
समुपाजिंत सम्पत्ति सें से करोड़ों रुपया जिन्होंने दान 
र६ 


अधिकार 


किन ७ 5+++ 
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दायरा कला और विद्यान की उन्नति तथा अन्य राष्ट्रीय 
उपकार के कासों में लगाया हैं, उनकी सन्पत्ति, सिवाय 
कुछ कट्टरपन्धी साम्यवादियों के अथवा छुछ इईंष्चोलु 
मनुष्यों के, अन्य छिसी को नहीं अखरती। 


[भ् 


कट्टरपन्यी तो सत्य को मानने से इन्क्रार करते ही 





चाहे वे मुसलमान हों, इंसाइ हों, सनावनवधर्मी हों, 
आयेसमाजी हों अथवा साम्यवादी हों। किन्तु जो 
मनुष्य सत्य को रूढ़ियों से ऊपर सममते हूँ वे सास्य- 
वाद की रुढ़ियों से भी दवनेवाले नहीं हैँं। अतएव 
यह मानना उचित द्वी हं छि ऊडिन्दहोंने अपनी सम्पत्ति 
का अधिक-से-अधिक सदुपयोग किया है उसकी सम्पत्ति 
किसी को नहीं अखरती । जो बात सत्यासत्य विवेचक 
सहदय लोगों को अखरती है, वह यद्द दे कि वह 
पूँछी विना परीक्षा के उस पूँजीपति के पुत्र को क्‍यों 
मिले। और दुरुपयोग-पर-दुरुपयोग करने पर भी 
उसके हाथों में क्‍यों पड़ी रहे ? 

इसका उत्तर चहुत-से लोग विधाता का विधान, 
कर्मफल, भाग्य अथवा इंचराज्ा के नाम से देते हूं । 
ईश्वर के सबसे बढ़े शत्रु उसके यह साग्यवादी भक्त है । 
वे भूल जाते हैँ कि जिस भगवान ने हमें विशेष 
अवस्थाओं में जन्म दिया है उसी ने इमें-उन्हें अपने 
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अनुकूल करने की शक्ति और आदेश भी तो दिया है । 
हाथ, पैर, आँख, नाक, कान और सबसे बढ़कर 
सिर--यह्‌ सब मूल्यवान्‌ सम्पत्ति भगवान्‌ ने भाग्य के 
साथ लड़कर उसे जीतने के ही लिए दी है। भगवान्‌ 
ने कहा है-- 

दृष्या दूषिरसि हेत्या देतिरसि मेन्या मेनिरसि 
आप्जुदि श्रेयांसम्‌ । अतिसमम्‌ क्राम ॥ अथर्व० २१११ 

अथोत्‌ , “तू शर्रों को काटनेवाला शत्र है, तू दूषणों 
को दूषित कर देनेवाली महाशक्ति है, तू चिन्ताओं का 
पहिले से चिन्तन करनेवाला अनागत विधाता है। 
उठ जो तेरे साथ की पंक्षि में हैं उन्हें पीछे छोड़ और 


जो अगली पंक्ति में हैं उनमे जा मिल ।”? 
वह भगवान्‌ ही तो कहता हे--- 
ऊतम्मे दक्षिण हस्ते जयो में सन्य आदितः। 
अथचं० ७७०६८ 


अथोत्‌ , “हे मनुष्य सदा याद रख, पुरुषार्थ मेरे 
दाहिने हाथ में रहता है और विजय बाएँ हाथ में 
रहती हे [9 

भगवान्‌ का दाथ, पेर, सिर आदि शक्तिएँ हमें 
देना ही इस वात का प्रमाण है कि हसारा काम भाग्य 
से युद्ध करना है । 


श्द्व 


अधिकार 
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अतएव धनपतियों के पुत्र भी धन का सदुपयोग 
करे। हमें इसका पूरा प्रवन्ध करना चाहिए। यह 
प्रवन्ध फेवल तीन अवस्थाओं में हो सकता है--- 

(१) उन्हें धन के सहुपयोग की उत्तम-से-उत्तम शिक्षा 
दी जाय । केवल वाणी ही हारा नहीं आचरण 
द्वारा भी।। 

(२) उन्हें यह भय हो'कि यदि वे सद्धुपयोग करना 
न सीखेंगे तो उनकी सम्पत्ति छीन ल्ती जायगी।। 

(३) भ॑ंदि दुरूपयोग करें तो छीन ली जाय । जिससे 
यह राजनियम फेवल स्छृति-मन्थ की घासरा-माज्न 
पि रह ज़ाय,। 

जब तक ऐसा न होगा तब तक पूँजीपति, जिसमें 
पूजा की पूँजी पानेवाले भारतीय ज्राज्मणाभास तथा 
राज्याधिकार की पूँजी पानेवाले राजा तथा सरदार लोग 
भी सम्मिलित हैँ, संसार पर मनमाने अत्याचार फरते 
ही रहेंगे। 

इसलिए भय तथा उत्साह दोनों का बाधक होने के 
कारण जन्माधिकारवाद धर्म-विरुद्ध है। उसके द्वारा 
संसार सुखी कमी नहीं हो सकता । 

ख. श्षमाधिकारवाद 
किसी पदार्थ पर किसी का अधिकार क्यों है इस 
श्३ृ 
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विषय में जन्माधिकारवाद पर विचार हो गया। अब 
हम दूसरे वाद श्रमाधिकारवाद पर आते हैं । श्रमा- 
घिकारवादियों का कहना है कि जिस किसी ने किसी 
पदार्थ को उत्पन्न करने में श्रस किया है, उसका उस 
पर अधिकार है । किन्तु यह बाद मी युक्ति की कसौटी 
पर ठीक नहीं उतरता । 

हम प्रतिदिन देखते हैं कि जीवन-भर की कमाई 
को एक मसलुष्य चार विद्वानों की एक सभा को दान कर 
जाता है कि इससे एक पुस्तकालय चलावें। इसकी 
सब प्रशंसा करते हैं। न केवल कोई इसे बुरा नहीं 
मानता, उलटा ऐसा करनेवालों की कीर्त्ति का चारों 
ओर विस्तार होता हे। यह स्पष्ट हे कि उन चारों 
विद्वानों ने इस ४० सहस्र के उत्पन्न करने में कुछ मी 
श्रम नहीं किया। दूसरी ओर जिसने श्रम करके यह 
४० सहसत्र रुपए इकट्ठें किए थे, वह जब विद्वत्समिति 
को यह रुपए दान करता है तो स्पष्ट इस बात की 
घोषणा करता है कि मेरी अपेक्षा इस धन पर इस 
विदत्समिति का अधिकार होना अच्छा हे। ओर 
प्रजा मी अपनी प्रशंसा द्वारा इस वात का अनुमोदन 
करती है। 

इसके दूसरी ओर यदि वही मनुष्य अपने इस 
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खद॒पयोग 

४० सहस््र रुपए के नोट लेकर अपने एक मित्र को चाय 
पिलाने के समय उन नोटों को जलाना आरम्भ करे, 
तो हरएक मनुष्य इस बात का विरोध करेगा और 
घाहेगा कि यह नोट उससे छीन लिए जावें। यदि 
वह मनुष्य ऊ्ँकला कर यद्द कद्दे कि मेरी कमाई है, 
जैसे चाहूँ फूँकूँ तो सब इसका विरोध ही करेंगे। 
उसका यह कद्दना ठीक ऐसा ही है जैसे कोई आत्म- 
हत्या करनेवाला कद्दे मेरा शरीर है जैसे चादूँ फूँकूँ। 
यह ठीक है कि आत्म-हत्या के विरुद्ध राजनियम 
वन चुका है। किन्तु सम्पत्ति के नाश के विरुद्ध अमी 
राज-नियम नहीं वना । परन्तु वनना चाहिए। इसका 
विरोध कोई मी सह्ृदय मनुष्य नहीं कर सकता। 
जिस प्रकार किसी व्यक्ति का शरीर राष्ट्र की सम्पत्ति 
है उसी प्रकार सम्पत्ति भी वास्तव में राष्ट्र की है। 
उसे नाश करने का भी किसी को अधिकार नहीं। 
किन्तु यह अधिकार का प्रश्न हमारे सामने उपसित ही 
तव द्वोता है जब कोई सम्पत्ति का दुरुपयोग करता है। 
तो सारी श्रजा उसका अमिनन्द्न करती है। 


३. सदुपयोग 


इसलिए यही सिद्धान्त सानना ठीक है कि जो 
झ१ 
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सम्पत्ति का सबसे अधिक सदुपयोग करे, उसी का 
सबसे अधिक अधिकार है। और जो दुरुपयोग करे 
उसका अधिकार छीन लेना चाहिए। इस सिद्धान्त 
का नाश “सदुपयोगवाद” है । 
४. साम्यवाद 
इसी प्रसद्ध में लगे हाथों साम्यवाद के अ्रश्न पर भी 
विचार कर लेना अयुक्त न होगा। 

, खदुपयोग के आधार पर ही साम्य का अश्ष भी 
अवलम्बित है । यदि संसार के सब मनुष्यों में अपने 
अधिकारों का सदुपयोग करने की क्षमता एक-सी हो तो 
सबके अधिकार भी समान हैं । परन्तु हम स्पष्ट देखते 
हैं. कि ऐसा नहीं हे । न सब मनुष्यों की भूख एक-सी 
है, न श्रमशक्ति एक-सी है, न योग्यता एक-सी है। 
ये चीज़े न मात्रा में एक-सी हैं, न एक अकार की हैं । 

जिस प्रकार हमारी नाक के लिए एक पेड़े से लेकर 
एक थाल तक सब व्यर्थ हैं, कान के लिए सुगन्ध के 
एक बिन्दु से इन्नदान तक सब व्यर्थ हैं, रसना के लिए 
वीणा के एक सर से लेकर सम्पूणें राग-रागिणी तक 
सब व्यर्थ हैं, ऐसे ही बहुत-से मनुष्यों के लिए सांसारिक 
वैभव व्यर्थ हैँ। बहुत-सों के लिए कला के सूक्ष्म-से- 
सूक्ष्म चमत्कार व्यर्थ हैं। वेद के शब्दों में--- 
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सास्यवाद 
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समी चिद्धस्ती न सम॑ विविष्ट 

सम्मातरा चित्न सम॑ दुद्दाते | 

यमयोश्चिन्न समा वीर्याणि, 

ज्ञाती चित्‌ सन्‍्तो न सम॑ पृणीतः ॥ ऋग्‌० १०११७६ 

अथोत्‌ , “दोनों हाथ एक से दीखते हैं. पर इनकी 
क्रिया-शक्ति एक समान नहीं है, एक माँ से पैदा होने- 
वाली एक-सी दो गौवें एक समान दूध नहीं देतीं, दो 
जोड़िया भाइयों की शक्तिएँ भी एक समान नहीं होतीं, 
एक ही वंश के दो व्यक्ति एक समान दान नहीं करते हैं।” 

इस अवस्था में सबको एक समान अधिकार देना 
युक्ति-सद्भत नहीं है। ऐसा न कभी हुआ है और न 
होगा ही। जो लोग अपने आपको अतिक्रान्त साम्य- 
वादी कहते हें वे भी जब कोई सभा करते हैं तो उसमें 
एक सभापति अवश्य होता है। और उनकी सेना में 
भी सेनापति अवश्य होता है। सभापति और सेना- 
पति की आज्ञा मानना सवके लिए आवश्यक होता है । 
ओर न माननेवाले को यथोचित दण्ड भी दिया जाता 
है। इससे स्पष्ट है कि अधिकारों में साम्य कभी नहीं 
हो सकता। हॉ, योग्यता के बदले जन्मसिद्ध अधि- 
कार अथवा श्रमसिद्ध अधिकार मानना अवश्य हानि- 
कारक है। 

हे 


कायाकटहप 


इसका यह अर्थ नहीं कि जन्म अथवा श्रम का 
योग्यता के निणेय में कोई स्थान नहीं । किन्तु इसका 
अर्थ यही है कि जन्म अथवा श्रम भी सदुपयोग की 
सम्भावना में सहायक हो सकते हैं। जिस मनुष्य ने 
आयुवंद की विद्या का अभ्यास किया है, उसके यहाँ 
यदि कई पीढ़ियों से यही काय चत्ना आता हो तो 
उसकी योग्यता के बढ़ने की सम्भावना निस्सन्देह 
अधिक है। जिस मनुष्य ने कोई पदार्थ श्रम द्वारा 
उत्पन्न किया है उसके द्वारा दुरुषययोग की सम्भावना 
वहुत कम है, यह ठीक है। किन्तु अधिकार का 
निरणणोयक सदुपयोग ही है इसमें अब कुछ सन्देह नहीं 
रहा । इससे रपष्ट हे कि बढ़े-छोटे का भेद असहाय 
नहीं, किन्तु निराधार भेद असह्य है। 

सदुपयोग की सबसे अधिक सस्भावना ज्ञान और 
आत्मसंयम के संयोग में है | 

एक सनुष्य एक रोगी की सेवा कर रहा है। मान 
लीजिए कि माता अपने रोगग्रस्त बच्चे की सेवा कर 
रही है। वह निरन्तर जाग सकती है। जितना 
सार्थत्याग वह बच्चे के लिए कर सकती है, कौन 
करेगा * किन्तु चह नहीं जानती कि इस समय बच्चे 
के लिए क्‍या करना चाहिए। बच्चे के पेट में ददे है । 

द्ब्छ 


सास्यवाद 
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परन्तु वह दीवार पर देवी का चित्र बना कर उसके 
सामने दिया जला रही है कि इससे बच्चे का कष्ट दूर 
हो जाय। बच्चे का रोग बढ़ता जाता है। बच्चे की 
पढ़ी-लिखी चाची उसे औपध देना चाहती है। माता 
नहीं देने देती। यहों माता अपने अधिकार का जो 
दुरुपयोग कर रही हे, उसका कारण सदिच्छा का 
अभाव नहीं है, किन्तु अज्ञान है। इस अज्ञान के 
वशीभूत होकर मनुष्य-जाति ने न सालूस कितनी 
निरपराध स्त्रियों को चुड़ेल कहकर जीते-जी अप्नि के 
अपण किया है। सो अविकार के दुरुपयोग का 
सबसे बड़ा कारण अज्ञान और सदुपयोग का सबसे 

बड़ा कारण सम्यग्ज्ञान है। यह स्पष्ट हो गया । 
सदुपयोग का दूसरा आधार आत्म-संयम हे। 
एक मनुष्य को वेद्य ने खटाई खाने से रोका है। वह 
पढ़ा-लिखा, साक्षर मनुष्य भी प्रकार जानता है कि 
इस समय खटाई खाना मेरे लिए विप फे समान है । 
परन्तु वह जिह्ा के वशीभूत होकर खटाई खा लेता है। 
ओऔर रोग दूना बढ़कर उसके प्राण ले लेता है। यहा 
ज्ञान का अभाव नहीं हे। किन्तु आत्म-संयम का 
अभाव है । बस, यह ज्ञान ओर आत्म-संयम का मेल 
सदुपयोग का जन्मदाता है । 
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इसी मौलिक सिद्धान्त को आधार मान कर बैदिक 

धर्म में वरणेव्यवस्था की रचना हुई है । 
७. वेविध्य 

इस सिद्धान्त के आधार पर वर्णेव्यवस्था की 
रचना किस प्रकार हुई है, यह दिखाने से पहिले हम 
एक और वात की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। वह 
है वैविध्य। सब्र मनुष्यों में सब चातें एक समान नहीं 
हैं। फिर, जो बातें प्राणि-सात्र में समान भाव से 
पाई जाती हैं. उनकी सी मात्रा समान नहीं है । कवि 
ने कहा है-- 

आद्ारनिद्रामयमेथुनक । 
सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌ ॥ 

अथोत्‌, “भोजन, निद्रा, भय और नर-म्ादा का 
सहवास---ये पशु और मनुष्यों में समान हैं ।” 

प्राणि-सात्र सें जो सामान्य वातें पाई जाती हैं 
उनका यह अच्छा परिगणन है । किन्तु आहार 
( भोजन ) तथा निद्रा आदि भी सबसें समान मात्ना में 
नहीं पाए जाते। जहां प्रकार-सेद नहीं चहों मात्रा-मेद 
अवश्य हैे। इस अवस्था में, मानव-समाज के 
संगठन के लिए जो मी संविधान तैयार किया जाय 
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उसमें इस वेविध्य का ध्यान अवश्य रक्‍्खा जाना 
चाहिए। गणित शास्त्र में यह बात स्वयंसिद्ध मानी 
गई है कि विपम में सम जोड़ने से विपम उत्पन्न होता 
है। जेसे--७, ६, ११ विपम हैं। इनमें २, २ जोड़ने 
से ७+२-६; ६+२-११; ११+२-१३१ हुए। ये मी 
विपम हैं। यदि विषम को सम बनाना हो तो उनमें 
विषम जोड़ना पड़ेगा। जैसे--७+-८८१४; ६+-६--१४; 
११+७४-१४५। आख्ये है कि समाज-शासत्र के परिडत 
सामाजिक सह्वठन के समय इस स्वयंसिद्धि को भूल 
जाते हैं । 

हम एक साधारण-सा दृष्टान्त उपस्थित करते हैँ । 
यदि २० भनुष्यों को एक पंक्ति में बेठा कर पॉच-पॉच 
लइ बॉट दिए जावें तो आपाततः यह व्यवहार समानता 
उत्पन्न करेगा । किन्तु यदि हम थोड़ा गम्भीरतापूबेक 
विचार करें तो हमने समानता नहीं विपमता उत्पन्न कर 
दी। हम देखेंगे कि थोड़ी देर के पश्चात्‌ कई खाने- 
वालों के पास दो या तीन लड्ड बच गए, और कई एक 
भूखे रह गए। किन्तु यदि हम सबकी भूख का ठीक 
पता लगाकर पॉच की भूखवाले को पॉच, साद की 
भूखवाले को सात, तथा तीन की भूखवाले को तीन 
लड्डू दे देते तो स्थूल दृष्टि से पत्तपात होता, परन्तु 

द्वेध 
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वाखव में समानता उत्पन्न होती। जब सबको यथा- 
योग्य, भूख के अनुसार, लड़ दिए गए तो बंटवारे में 
विषमता देखने में आती थी, परन्तु परिणाम में 
समानता हुईइं। यथा-- 
१. सब तठृप्त हो गये । 
२. किसी के पास कोई लड नहीं बचा। 
३. किसी के पास भूख नहीं बची । 
इस श्रकार यह स्पष्ट है. कि बेंटवारे में समानता 
परिणाम में विषमता उत्पन्न करती है। दूसरी ओर 
बंटवारे में विषमता परिणाम में समानता उत्पन्न 
करती है । 
हाँ, एक तीसरा भ्रकार भी है। जिसे तीन की 
भूख थी उसे एक लड॒ दिया जाय और जिसे एक की 
भूख थी उसे बीस लड़ दे दिये जावे तो इस बंटवारे के 
परिणाम और भी भयदूर होंगे | 
६. पूंजीवाद, साम्यवाद और वर्णव्यवस्था | 
बस, अब हम पूँजीवाद, साम्यवाद और चरणेव्यवस्था 
का भेद भत्नी श्रकार समझ सकेंगे। इनमें भेद 
यह है-- 
(१) भूखों के लड़ छीनकर भूख रहितों के पास 
लड॒ओं का ढेर लगा देना वर्तमान पूँजीवाद है। 
श्ेष्द 


चर्णव्यवस्था के तीन मौलिक सिद्धान्त 
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(२) सबको समान लइ बॉट देना साम्यवाद है । 
(३) सबको भूख के अल्ठसार लड़ देना बे 
व्यवस्था है | 
साम्यवाद अन्याय का विरोध करते समय ईष्या 
को भी वीच में मिला देता है। और कहता है बड़ा- 
छोटा कोई नहीं सब समान हैं। वर्णेव्यवस्था इस बात 
को स्पष्टटया खीकार करती है. कि योग्यता और भूख 
में भेद होने के कारण अधिकारों में भेद होना आवश्यक 
है। किन्तु उसका आधार योग्यता ही होना चाहिये, 
जन्म नहीं । 
७. वर्णव्यवस्था के तीन मौलिक सिद्धान्त 
अब इन दो सिद्धान्तों को-- 
(१) सदुपयोग से अधिकार की उत्पत्ति, और, 
(२) योग्यता और आकांक्षा में भेद 
को मिलाने से वरणव्यवस्था के तीन मौलिक सिद्धान्तों 
की सष्टि होती है । वह सिद्धान्त निम्नलिखित हैं--- 
क. कौशल; 
ख. शक्ति-प्रतिसान; 
ग. यथायोग्य दक्षिणा । 


के, कोशल 


हरएक मनुष्य सब प्रकार के कार्यो में कुशल नहीं 
झह 
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हो सकता। विधाता ने दरएक सलुष्य को कोई-न- 
कोई समाज के लिए उपयोगी काये करने की शक्ति दी 
है। यदि वह सर्वज्ञ बनने का विफल प्रयास करने 
के बदले उस एक दिशा में अपनी शक्ति एकाग्र करे तो 
उसे जो सफलता हो सकती है, और, उसके द्वारा उसके 
ओर समाज के सुख में जो वृद्धि हो सकती है, चह 
अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती । इसलिए अत्येक 
सलुष्य को सामान्य विषयों का थोड़ा-वहुत सामान्य 
ज्ञान रखते हुए भी अपनी एक विशेष दिशा में कौशल 
प्राप्त करने का यत्न अवश्य करना चाहिए | 

भारतीय समाज-शाखत्रकारों ने यह काये तीन भागों 
में बाद दिए हैं-- 

(१) प्राकृत पदार्थों को, शारीरिक श्रम तथा बुद्धि-कौशल 
द्वारा, मनुष्य-जीवन के लिए उपयोगी बनाकर 
सानव-ससाज की दरिद्रता दूर करना । इस दिशा 
में कौशल प्राप्त करनेवाले वैश्य कहलाते हैं । 

(२) कास, क्रोध, लोभादि मानव-खभाव-सुलभ 
दुबेलताओं के कारण होनेवाले अन्याय को 
वलपूर्वक दूर करना, तथा, सदूव्यवद्दार को 
प्रचलित करना। इस दिशा में कौशल शआ्राप्त 
करनेवाले क्षत्रिय कहलाते हैं । 


वर्णव्यवस्था के तीन मौलिक सिद्धान्त 


(३) सानव-समाज के लिये हितकारी सब श्रकार के 
ज्ञान को प्राप्त करने में तथा अविद्या के नाश में 
जीवन लगाना । इस दिशा में कोशल प्राप्त 
करनेवाले त्राह्मण कहलाते हैं । 

इन तीनों प्रकार के कार्या के लिये भिन्न-मिन्न प्रकार 
की योग्यता अपेक्षित है। अतएव आहार, निद्रादि 
जिन बातों में सब लोग समान हैं. उनमें भी सात्रा-भेद 
का विचार रखते हुए आवश्यकतानुसार आलम्बन पदार्थ 
सबको पहुँचाना, और, जिन अंशों में इन लोगों ने 
विविध मांगे का ग्रहण किया है उन आंशों में उन्हें 
यथायोग्य अधिकार देना, इससे ही मानव-समाज का 
कल्याण हो सकता है । 

किन्तु सबसे पहिल्ती बात जो अपेक्तित है वह यही 
है कि प्रत्येक मनुष्य, इन तीनों में से वह किस विशेष 
काये को सबसे भल्ती प्रकार सम्पादन कर सकता है 
इसका सूद्म अन्वेषण खय॑ अथवा विशेषज्ञों की 
सहायता से करके, अपनी शाखा में अपनी शक्ति के 
अनुसार अधिक-से-अधिक कौशल प्राप्त करे । 


यह कोशल (89७०«7४७४००) ) चर्शच्यवस्था का 
पहिला सिद्धान्त है । 
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ख. शक्ति-अतिमान 


परन्तु इस प्रकार का कौशल गआराप्त करनेवाले मनुष्यों 
में परस्पर व्यवहार के नियम बनाना भी आवश्यक है ! 

हमने जो तीन काये ऊपर कहे हैं उनमें से ज्ञान की 
खोज और अज्ञान का दूर करना सवसे अधिक महत्वपूर्ण 
काये है। क्‍योंकि अन्याय के विरुद्ध लड़नेवाले तथा 
झ्राकृत पदार्था से सम्पत्ति उत्पन्न करनेवाले दोनों ही 
ज्ञान के विना अन्धे हैं। ज्ञान इन दोनों को उत्पन्न 
कर सकता है, परन्तु यह ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर 
सकते । इसलिए ज्ञान तथा आत्म-संयम का भेल 
रखनेवाले जितने व्यक्ति राष्ट्र इकट्टें कर सकता हे 
वे पहले इस वर्ग में जाने चाहिए। यदि किसी राष्ट्र 
में सबके सब व्यक्ति एक से प्रतिभाशाली तथा एक से 
संयसी हों तब तो वह बड़ा भाग्यशात्ती है। परन्तु 
जब तक वह दिन नहीं आता तब तक तो हमें बंटवारा 
करना ही पड़ेगा । जब बँटवारा करना है ही तो मानव- 
जाति के कल्याण के लिए हसें इस प्रकार की व्यवस्था 
अवश्य ही करनी चाहिए जिससे प्रेरित होकर मानव- 
जाति के ओे्ठटम मनुष्य इस काये की ओर ऊुके | 
इसके लिए यह आवश्यक है कि समानव-समाज इन्हें 

घर 
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ज्ञान-बृद्धि के लिए सुविधा तथा राष्ट्र में आदर अधिक- 
से-अधिक मात्रा में दे। यह ठीक है कि आत्म-संयम 
के अभ्यास में आदर की इच्छा का जीतना भी एक 
आवश्यक अंग है, और, इसी लिए इस वे की साधना 
में यश के लोभ से बचना भी एक आवश्यक अंग है । 
किन्तु सब समाज के श्रेप्ठ-से-अछ तथा प्रतिभाशाली-से- 
प्रतिभाशाली बालकों को इस काये की ओर जाने के 
लिए प्रेरित करने के निमित्त राष्ट्र इस वगे का सबसे 
अधिक मान करे । यह ठीक है कि यह मान की भूख 
इस वगे को नहीं होनी चादिए। परन्तु जो अपनी 
प्रतिष्ठा नहीं चाहते उनकी और भी अधिक प्रतिष्ठा करके 
राष्ट्र अपने दर एक व्यक्ति को इस गुण के धारण करने 
की प्रेरणा करता है। दूसरे, यद्यपि अभ्यास करते- 
करते मनुष्य इस ग्रतिष्ठा के लोभ को भी जीत लेते हैं, 
किन्तु यह वात वालकपन से ही सबको सिद्ध नहीं 
होती । यदि राष्टू के सबसे अधिक प्रतिभाशात्ली बालक, 
आरम्भ में प्रतिष्ठा के लोभ से मी, इस चगे की ओर 
खिंचे चले आचे और पीछे से अपने नेताओं की संगति 
से वे श्रतिष्ठा के लोभ को भी जीत लें, तो भी समझना 
चाहिए कि राष्ट्र को यद्द सौदा मेंहगा नहीं पड़ा । 
परन्तु याद रखना चाहिए कि आत्म-संयम की भी 
४३ 


कायाकर्ंप 


सीसा है। जहाँ वर्गीकरण के न होने से कोशल 
उत्पन्न नहीं होता, तथा, वगे के साथ यथोचित 
व्यवहार न होने से वह वे फल्लता-फूलता नहीं, वहाँ 
मयोदा से अधिक शक्ति किसी भी वगे के हाथ में आ 
जाने से वह वे पतित हुए विना नहीं रह सकता। 
इसी लिए भारतीय समाज-शास््रक्वारों ने किसी एक वगे 
के हाथ में सम्पूणं शक्ति नहीं आने दी | 

विद्या-व्यसनी वगे को उन्होंने गौरव दिया है। 
किन्तु धन-सच्नय, ऐश्वयें-मोग तथा राज्य-शासन का 
अधिकार उनसे छीन लिया है! अन्याय के साथ 
लड़ने में प्राणों की आहुति करनेवालों के हाथ में शासन 
की बागडोर दी है। उन्हें प्रश्भुत्व दिया है तो उन्हें 
आदर विद्या-यसनियों से कम दिया है। ओर लक्ष्मी 
सम्पत्ति के निमोताओं से कम दी है। सम्पत्ति उत्पन्न 
करनेवालों को ऐश्वये-मोग दिया है तो उन्हें गौरव और 
प्रभुत्व नहीं दिया है। यदि ऐसा न करें तो कोई एक 
वे सम्पूर्ण शक्ति प्राप्त होने से दूसरों पर अत्याचार 
किए विना न रहे | 

यूरोप के लोगों ने इस विषय में सब प्रकार के 
परीक्षण किए हैं । 

जिस समय यूरोप में पोष की सत्ता की धाक थी 


श्छे 


वर्णव्यचस्था के तीन मोलिऋ सिद्धान्त 
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उसे हम ज्राह्मणु-राज्य का युग कह सकते हूं । किन्तु 
प्रतिष्ठा, राज्य-शक्ति ओर घन, सब एक स्थान में 
इकट्ठा दो जाने के कारण अन्याय तथा अत्याचार हुए । 
जिनके विरुद्ध लूथर की क्रान्ति हुई । 

उसके पश्चात्‌ यूरोप में फ्यूडल-सिस्टम अथवा 
सामन्त-राज्य का युग आया। इस युग को अन्धी 
क्षत्रिय-शक्ति का युग कहा जा सकता है। इस युग के 
अत्याचारों की समाप्ति फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के 
साथ हुई । 

उसके पश्चात्‌ स्टीम एंजिन तथा विद्युत्‌ के प्रयोग 
के उदय के साथ वत्तेमान पूँजीवाद का उदय हुआ | 
यह वेश्य-साम्राज्य का युग हैे। दरवार में सबसे 
अधिक आदर ,है तो उसका जो सबसे अधिक आय-कर 
(]700८0706 7७5 ) देता है। राज्य में अधिकार है 
तो उसका जो धन के बल से सबसे अधिक मत 
(५०४४४ ) खरीद सकता है। सांसारिक भोग-विज्ञास 
की सामग्री का तो पूछना ही क्‍्या। परिणाम स्पष्ट 
है। आज घनपति जिस प्रकार चाहेँ न्याय को 
खरीदें। न्याय चेचनेवालों के विरुद्ध राज-नियम कड़े- 
से-कड़े बनाने पर भी इस रोग का निवारण नहीं हो 
सकता। क्योंकि न्याय चेचनेबालों का न्याय करने- 
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वाले भी यह न्याय वेचनेवाले ही हैं। जब तक प्रतिष्ठा 
को धन से प्रथक्‌ नहीं किया जायगा यह रोग कभी दूर 
न होगा। 

इस पभ्रकार दहसने देखा कि श्राह्मण गोरव के वतन 
से ज्षत्रियों को मयादा में रक्खे। क्षत्रिय शासन के 
बल से ब्राह्मणों को मयोदा में रक़्ख। और वे दोनों 
मिलकर धनशक्कि को भयोदा में रक्‍खें। इस प्रकार 
पररपर एक दूसरे की शक्ति का दुरुपयोग न होने देने 
के लिए, एक के मुकावले की शक्ति दूसरे वगे को 
देना, जिससे वह सब शक्तियों तुल्ली रहें, इस सिद्धान्त 
का नाम शक्ति-प्रतिमान है । 

ग. यथायोग्य दक्षिणा 

ऊपर के दोनों सिद्धान्तों में यह दिखाया गयां है 
कि समाज अथवा राष्ट्र को इस व्यवस्था से क्या लाभ 
है, तथा, सामाजिक हित की दृष्टि से वर्णव्यवस्था 
किस प्रकार की योजना हे। किन्तु अन्ततोगत्वा 
सामाजिक नियम व्यक्ति के सुख के लिए ही तो बनाए 
जाते हैं। अतः व्यक्ति की दृष्टि से वर्शुब्यवस्था हरएक 
व्यक्ति को “आलम्बन पदार्थों” के रूप में सामान्य 
दक्षिणा के अतिरिक्त यथायोग्य विशेष दक्षिणा भी देने 
का प्रबन्ध करती है । 
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प्र हो सकता है कि संसार-भर की सब ही 
सामाजिक व्यवस्थाओं का उद्देश्य यही है, वरशुव्यवस्था 
में कौन-सी विचित्रता है? इस प्रश्न के उत्तर में 
हमारा कहना है कि अब तक दक्षिणा देने के जितने 
प्रकार नियत किए गए हैं उनमें धन ही एक-मात्र साधन 
माना गया है। योग्यतानुसार धन की मात्रा कम 
अथवा अधिक देकर हम सन्तुष्ट दो जाते हैं कि हमने 
यथायोग्य दक्षिणा दे दी। किन्तु केवल मात्रा-भेद 
से सन्तुष्टि नहीं हो सकती । जिस व्यक्ति के लिए जो 
चस्तु उपयोगी नहीं है, वह क्रिसी मात्रा में भी उपयोगी 
नहीं हे । अपने शरीर को ही दृष्टान्त समझ त्लीजिए । 
पेडढ़ा रसना (जीभ) के लिए उपयोगी है। किन्तु 
आँख, नाक, कान के लिए जो मूल्य एक पेड़े का है वही 
पेड़ों के एक थाल का है । इसी अकार संगीत कान की 
दक्षिणा है। किन्तु रसना तथा नासिका के लिए गधे 
के रेंकने से लेकर संसार के सबसे सुरीले कण्ठ की 
काकली तक सब व्यर्थ हैं । इसी प्रकार फूल नासिका के 
लिए उपयोगी हैं । परन्तु कान के लिए एक से लेकर 
विशाल हार तक सव फूल निरथेक हैं। यहाोँ मात्रा- 
भेद नहीं, किन्तु प्रकृति-भेद है। ठीक इसी प्रकार 
मनुष्यों की मानसिक रचना में भी भेद है। एक 
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विद्याव्यसनी के लिए घन का मूल्य उसकी विद्योन्नति 
की सामग्री है। एक यशो-धन क्षत्रिय के लिए विशाल 
वैभव के सामान निरर्थक हैं। संसार में सत्य-धन, 
तपो-घन, यशो-धन, आदि अनेक प्रकार के मनुष्य 
हैं। सबको सोना-चाँदी के मूल्य में दक्षिणा देना 
उपहास-मात्र है। 

उत्तर में कहा जा सकता है कि घन द्वारा सत्य-धन 
व्यक्ति सत्य की खोज की सामग्री, चशो-धन चशोइड्ि 
की सामग्मी, तपोधन सेवा की सामत्नी मोल ले सकता 
है। फिर क्‍यों न धन को ही दक्षिणा का साधन 
बनाया जाय १ किन्तु ऐसा पूछनेवाले यह भूल जाते 
हैं कि ऐसा करने से संसार में धन का गौरव सबसे 
अधिक बढ़ जाता है। और शक्ति-पअतिसान में वाघा 
होती है । 

यदि जाह्यण को जिज्ञासुओं की मण्डली और ज्ञान- 
वृद्धि के साधन सीधे इसलिए मिल जावे कि उसने 
अपना जीवन सानव-ज्ञाति की ज्ञान-इद्धि के निमित्त 
अपण किया है तो एक तो धन का गौरव नहीं बढ़ता। 
दूसरे इसमें चोरी तथा घोखे की सम्भावना कम हो 
जाती हैं। एक मनुष्य जव यह देखता है कि विद्या, 
चरित्र आदि के विना सी वह घन के आधार पर पूजा, 

श्द्ध 
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शासनाधिकार आदि सब-कुछ पा सकता है. तो उसकी 
प्रवृत्ति चोरी, लूट, धोखा आदि की ओर होने की 
धिक सम्भावना है । परन्तु विद्या तथा चरित्र तो 
चुराए नहीं जा सकते । इसलिए जब समाज में सबसे 
ऊँचा स्थान धनहीन चरित्र तथा विद्या को मिलेगा तो 
चोरी खय्य बहुत कम हो जायगी। 

इसलिए ब्राह्मण को ज्ञान-बृद्धि के साधन तथा पूजा 
दी गई। क्षत्रिय को शासनाधिकार दिया गया। 
वैश्य को सांसारिक वेभव दिया गया। यही उनकी 
यथायोग्य दक्षिणा है । इसी की प्राप्ति के लिए उन्होंने 
अपने-अपने वरण का वरण (चुनाव ) किया है । 
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यपषि सामाजिक सद्भठन की अनेक व्यवस्था इस 
समय तक विद्वानों ने उपस्थित की हैं | किन्तु इस 
अन्थ में हमें माक्से के समाजवाद के साथ ही तुलना 
करनी है। क्योंकि वही एक ऐसा वाद है जिसे 
क्रियात्मक रूप देकर रूस ने उसमें जान डाल दी हे । 
ओर, संसार-भर के विचारकों और विशेषकर शारी- 
रिक अश्रमजीवियों का ध्यान इसकी ओर विशेष आक्ृष्ट 
हुआ है। विशेषकर शारीरिक श्रमजीवी व के लिए 
तो यह इस समय उन्माद का रूप धारण कर चुका है। 
इस तुलना के लिए एक बार हमें उन कसौटियों 
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का दोहरा देना आवश्यक है जिनके आधार पर हम 

निरय करना चाहते हैं । हमें देखना है कि इन दोनों 

व्यवस्थाओं में से 

(१) किसमें “आलम्बन पदार्थ” सबको ( श्रम करने 
से इन्कार करनेवालों को छोड़कर) आप्त हो 
जाते हैं; 

(२) किसमें अधिकारों का अधिक-से-अधिक सदुपयोग 
होता है; 

(३) किसमें अजुमृह तथा निग्रह दोनों की ठीक व्यवस्था 
है, अथोत्‌ किसमें काये न करनेवालों को अधिक- 
से-अधिक भय तथा करनेवाले को अधिक-से-अधिक 
आत्म-विकास के लिए उत्साह प्राप्त होता है । 
हमें यह मानने में कुछ भी संकोच नहीं कि 

वतमानकाल में प्रचलित सम्पूण सामाजिक सद्गभठनों में 

से माक्सवादी सद्भठन में आल्स्वन पदार्थों के सबके 
लिए अधिक-से-अधिक सुलभ होने की सबसे अच्छी 
व्यवस्था ढे। जब राष्ट्र ने पदार्थों की उत्पत्ति के 
हरएक साधन पर कठ्ज़ा कर लिया तो निरभर्थक उत्पत्ति 
को रोकना उनके लिए अत्यन्त सुखसाध्य हो गया। 
साथ ही वँटवारे का अन्याय भी निस्सन्देह दूर हो 
जायगा, विशेषकर उन स्थूल पदार्थों के बेंटवारे का जो 
| 
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तोले और नापे जा सकते हैं। क्योंकि अब पदार्थों 
का बाटना केबल-मात्र व्यक्ति की इच्छा पर अवल्म्बित 
नहीं रह जाता। यही कारण है कि माक्सेबाद के 
सिद्धान्तों ने एक वार संसार की व्यवस्था को जड़ों से 
हिला दिया। तथा उसके विशेधियों को भी अ्रम- 
जीवियों के कष्ट-निवारण तथा सुखबृद्धि के उपाय वैसे 
ही करने पड़े जैसे रूस में माक्से के अज्ञुयायियों ने 
किए। जहाँ अभी तक ऐसा नहीं हुआ, वहाँ भी 
श्रमजीवी धीरे-धीरे जाग रहे हैं। और, एक घोर परि- 
वतेन अचश्यम्भावी है। 

किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि हम भविष्य 
में ज्ञानवृद्धि के सम्बन्ध में ऑख मूँद लें और यह 
सममभ ले कि माक्सेबादियों की व्यवस्था में अब और 
किसी सुधार का अवकाश ही नहीं। जहों माक्सेवाद 
की व्यवस्था में आहार, परिच्छदादि सबको मिलने की 
व्यवस्था है, वहाँ इसका प्रत्याख्यान नहीं किया जा 
सकता कि माक्सेबाद का मुख्य आधार भय है। जो 
काम न करे उसे भयभीत करो। यहाँ तक कि प्राण- 
दण्ड दे दो। इसी पर साक्सेवाद का अधिक बत्त है। 
यही कारण है कि माक्सेवादी अन्याय के विरुद्ध 
आन्दोलन उठाने में इंष्यों को बहुत उभारते हैं। जहाँ 
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तक अन्याय के विरुद्ध न्याय की भावना को उत्तेजित 
किया जाय चहों तक तो मानव-समाज की कोई हानि 
नहीं । किन्तु इंष्यो तो एक ऐसी राक्षसी है जिसकी 
भूख ब्ह्मार्ड को भी निगल कर ममाप्त नहीं होती। 
अन्याय की समाप्ति न्याय से हो जाती है। किन्तु 
इध्यो की समाप्ति कहीं नहीं। सम्भव है कि माक्‍्से- 
५२३ ०० 
वादी इस आक्षेप को सुनकर एकदम गर्म हो उठे। 
किन्तु सत्य तो सत्य हैे। वह तो कहना ही पड़ता है। 
देखिए इस विपय में बरट्रेण्ड रस्सल (30४ काते 
२०७७९) ) क्‍या लिखते हँ-- 
जप ग्राष80॥9 0 50टर्वा हाववाएड जा भी प्राठतथा 
प्रणव थावे पार €्वपभाध्ाबा त००७च6९5 ० वेशा०्ल-३९५ 
बापे 50९भथ्ाजआ 4ए८ डाटवए लशाव्व धाह क्याएड ० 
शाएए 526६ ८ - छएैए- 38९ 5 छीशश०-6 
णा९ ता जारी 2४॥5५ ए395 8 9९८णीावाए भाहशट छ्ा+क, 
बरफा€ 790ण था5५१ ही 7॥तली, 6 9007९7 पं४0075  €एए 
धार >लीशः गरधा0णा5, एणाशा शाएए रा, शातप्रणा5 


एगाहशा शाएए चा0ठ5९ जा०, ठप गण शातपप्रणप5, 
7शा।शा प्राएग्राशाल्त,.. शैग्राद व 5 प्र धोक्ं ९€एए ॥5 





कब्र 


# आज के ससार में, सामाजिक स्थिति की भस्थिरता तथा 
प्रजातन्‍्त्र ओर समाजवाद के समानतावादी सिद्धान्तों ने श्रष्या का बहुत 
विस्तार कर दिया है। इमारा समय, इसलिए, वह समय द जिसमें 
ऑंप्यों बहुत विशेष स्थान रखती है| निधन धनियों से इंष्यों करते हैं, 
निर्धन जातिए पनी जातियों से ईंप्यं। करती हैं, स्त्रियें पुरुषों से ईर्ष्या 


श्र 


कायाकढप 
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करती हैं, सती स्त्रियें उन असती स्त्रियों से ईंष्यों करती दें जो, 
दुराचारिणी होकर भी, भअदण्डित रहती हैं। यद्ञपि विभिन्न वर्यों, 
जातियों ओर स्त्री-पुरुषों में न्याय स्थापित कराने के लिए शंष्यों एक 
मुख्य प्रेरक भाव हे, तो भी रुंष्यों से प्राप्त दोनेवाला न्याय सबसे घुरी 
अशणी का न्याय दे । यह न्याय भाग्यशीछों का सुख जितना कम करता 
हैं उतना अभाग्यशीलों का सुख नहीं बढ़ाता । जो मनोविकार वेयक्तिक 
जीवन में तवाद्दी मचा देंते हैं, वे सामाजिक जीवन में भी तवाद्दी मचांते 
हैं। रंभ्या जैसी वुरी चीज से अच्छे परिणामों की आशा नहीं रखी जा 
सकती । जो लोग आदणशंवादिता के कारण वर्तमान सामाजिक रचना 
में गहरे परिवर्तन चाहते हें और न्याय को बढाना चाहते हैं उन्हें श्ष्यो 
ऋ स्थान में दूसरी भावनाओं को कार्य में साधन बनाना चाहिए। 


छठे 





माक्सलवचाद तथा चणन्यवस्था 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि मनु ने अवनति के जो दो 
कारण 


(१) “अपूज्या यत्र पूज्यन्ते” (अपूज्यों की पूजा ) 
(२) ''पूज्यानाश्व व्यतिक्रमः” ( पूज्यों की अपूजा ) 


बताए हैं, उनमें से “अपूर््यों की पूजा” के निवारणार्थ 
तो मसाक्सेवाद ने पूरा वीड़ा उठाया है। किन्तु 
“पूज्यों की पूजा” सिखाने में वह दुबेल हे। यही 
कारण है कि माक्से, लेनिन आदि महात्माओं के 
अनुयायी प्रायः असभ्य, कट्ुवादी, तथा, पगड़ी- 
उछाल और गुस्ताख होते हैँ । इस उच्छुद्डलता 
रोग से बचने के लिए महात्मा लेनिन को विशेष उद्योग 
करना पड़ा था। महात्मा लेनिन के जीवन-चरित्र में 
हम पढ़ते हँ-- 


#पफ्७ 8097 070७8 466 ॥गरपाठत ; (9०7 
(07रशाणादश' ठ8706 60 708 70०07 60 
7०९४१27. 
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लेनिन को सब शासन-सूत्र अपने हाथ में लेते 
देखकर उसके स्टाफ-आफिसर विगड़ उठे थे । वे ईष्यो 
से जल उठे थे। उस समय का यह वणेन है। 
उद्धरण का शब्दार्थ यों है-- 

“स्टाफ आफिसरों ने अपना अपसान सममा । 
उनका नायक त्यागपत्र देनें के लिए लेनिन के कमरे में 
आया। 

“गुस्से से जलते हुए लेनिन ने चिल्लाकर उससे 
कहा--हम तुम्हें गोली से उड़ा देंगे । में तुम्हें आज्ञा 
देता हूँ कि जाकर अपना काम करो और मेरे काम में 
बाधा सत डालो |”? 

अपनी पूजा अथोत्‌ अपनी आज्ञाओं का पालन 
कराने के लिए लेनिन को कितना कठोर होना पड़ता 
था! 

जहाँ “अपूज्यों को दण्ड” देने से वह भयभीत 
होते हैं, वहां “पूज्यों की पूजा” से प्रजा में उत्साह की 
वृद्धि होती है। किन्तु यही दूसरा अंश है जिसमें 
माक्सेवाद दुबेल है । 

इसकी दुबेलता का एक और कारण ममता का 
समूल नाश है। हम पहिले ही दिखा आए हैं कि 
मनुष्य चार प्रकार के हैं-- 

शरद 


माक्संचाद तथा चर्णव्यचस्था 
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(१) निष्काम सेवक महात्मा, 
(२) सकास सेवक सामान्य लोग, 
(३) खाथोन्ध राक्षस, और, 
(४) निष्काम दुष्ट । 
अब इनमें महात्माओं को छोड़ दीजिए। किन्तु 
साधारण मनुष्य जहां निरक्कश शक्ति पाने पर अत्याचारी 
हो जाते हैं. वहों निष्काम कर्म करने में उत्साहहीन हो 
जाते हैं। जब तो पापियों को दण्ड देने तथा पूँजी- 
वादियों से अधिकार छीनने का प्रश्न उठता है' तब तो 
माक्सेवादी मनुष्य-मात्र को प्रच्छन्न राक्षस के रूप में 
देखते हैं। किन्तु जब श्रम का पुरस्कार देने का समय 
आता है तो वे मनुष्य-मात्र को निर्मम, निरहद्भार, 
समदुःख-सुख, महात्मा मान लेते हैं। यद्द पररपर 
विरोध ही माक्सेवाद के सबसे दुबेल अद्ग हैं । 
जहां निरक्कश, कुलपरम्परागत अधिकार मानने के 
कारण पौराणिक संसार भय का समूलनाश कर देता है 
वहां माक्सेवाद ममता का नाश करके साधारण मनुष्यों 
को बिल्कुल उत्साहहीन बना देता है। इसके विपरीत 
वर्णेव्यवस्था सें सम्पत्ति पर व्यक्ति के अधिकार तथा 
समाज के अधिकार का उचित समन्वय है। 
पौराणिकों का कथन है, क्‍योंकि उत्तम छुल में 


बज 


कायाकरप 


उत्पन्न होनेवाले कुछ पुरुष उस अधिकार का सदुपयोग 
करते हैं इसलिए उन कुलों में जो दुष्ट हैं उन्हें भी 
अधिकार दे दो। इसके विपरीत माक्सेवादी कहते 
हैं, क्‍योंकि कुछ मनुष्य इन अधिकारों का दुरुपयोग 
करते हैं इसलिए सदुपयोग करनेवालों के मी अधिकार 
छीन लो। यह दोनों ही वाद हेत्वाभास पर अब- 
लम्बित हैं । 

समन्वय का मागे तो इस शकार है कि जो सदुप- 
योग करे उसका अधिकार रहने दो, किन्तु दुरुपयोग 
करनेवाले के अधिकार छीन लो। अथोत्‌ “सबके 
साथ प्रीतिपूर्वक, धमोनुसार, यथायोग्य बर्तों #।” 
बस हम, न साम्यवादी हैं न उत्तराधिकारवादी । हम 
हैं यथायोग्यवादी । 

इस प्रकार दोनों पर एक तुलनात्मक दृष्टिपात करने 
के पश्चात्‌ हम वरणेव्यवस्था तथा माक्सेवाद को पूर्वोक्त 
कसौटियों पर कसते हैं । 


हमारी प्रथम कसौटी यह है कि आलम्बन पदार्थ 


+ ऋषि दयानन्द ने, वेद-शा्त्रों के आधार पर, आयेसमाज का 
सातवा नियम यद्द रखा ह--“सबसे प्रीतिपूवेक धर्मांनुसार यथायोग्य 
बरतना चाहिये |” 


््य्य 


माक्सचाद तथा चर्णव्यवस्था 
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सबको आप्त हो जावें। इसमें वर्तेमान युग में प्रचलित 
सब व्यवस्थाओं की अपेक्षा यह गुण माक्सेवाद में सच 
से अधिक है। यह सानने पर सी हम साक्सेवाद को 
वर्णोश्रम-व्यवस्था के सामने इस अंश में भी हीन पाते 
हं। उदाहरण के लिए सबसे प्रथम आलम्बन पदार्थ 
ज्ञान अथवा विद्या को ही ले क्लीजिए। एक ओर 
विद्या-दान का एक-सात्र साधन राष्ट्र से वेतन पानेवाले 
अध्यापक हैं। दूसरी ओर एक ऐसी श्रेणी है जिन्होंने 
बालकपन से ही विद्या को अपने जीवन का ध्येय बनाया है| 
और इस श्रेणी की सहायता के लिए, राष्ट्र का प्रत्येक 
व्यक्ति भी, जिसे अक्षर-सात्र का भी ज्ञान है, वानग्रस्था- 
श्रम में, इस श्रेणी के साथ मिलकर राष्ट्र की विद्या की 
समस्या को सुलमा रहा हे। प्रथम तो किसी भी राष्ट्र 
के पास इतना धन आना कठिन है कि वह केवल वेतन- 
भोगियों के सहारे सारे राष्ट्र के वालकों को सुशिक्षित 
कर सके। फिर इन दोनों के काये में वही भेद है जो 
एक पहलवान में तथा एक मजदूर में हे। शारीरिक- 
श्रम दोनों एक-सा करते हँ। किन्तु पहलवान का 
शरीर सुडौल और शक्तिसम्पन्न हो जाता है। 
दूसरी ओर मजदूर में वह बात देखने में नहीं आती । 
किम्बहुना, यह वात हम सब जानते हैं कि जितने बढ़िया 
4. 


फायाकढप 
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काम करनेवाले हैं वह विश्वास और प्रेम के बल से जितना 
काये कर सकते हैं उतना लोभ अथवा भय से नहीं । 
किन्तु माक्सेवाद में इस स्वेच्छा से दान को बहुत कम 
स्थान है। इस पकार यह स्पष्ट है कि वर्णव्यवस्था में 
वेतनभोगियों को भी स्थान है तथा स्वेच्छा से कार्य 
करनेवालों को भी। तथा उसमें विशेष बल इस बात 
पर दिया जाता है कि जहा तक हो सके मनुष्यों को ऐसी 
शिक्षा दें कि वह ममता को रखते हुए भी स्वेच्छा से 
दान दें। किन्तु माक्सेवाद में अधिक बल दुर्ड पर 
है। जो गाय खयं दूध देना चाहती है उसे डॉट-डपट 
कर उससे दूध क्‍यों लिया जाय ९ 

दूसरी बात यह है. कि ममता को यथोचित स्थान 
मिलने से उत्तम कोटि के पदाथां की उत्पत्ति अधिक बढ़ 
जाती है। मान लीजिये कि अपने-आपको नौकर 
सानते हुए एक मनुष्य ने एक लाख मन अनाज उत्पन्न 
किया। और राष्ट्र ने उससे ६६ सहस्न मन छीन लिया । 
तो राष्टू के पास ६६ सहस्न मन आया । दूसरी ओर 
यदि उसे यह ज्ञान हो कि सम्पत्ति उसकी है, और, वह 
दो लाख मन उत्पन्न करे, तो ५० सहस्ेर मन अपने पास 
रखने पर मी वह राष्ट्‌ को १४०००० मन दे सकता है । 
इस प्रकार उसे नौकर बनाने से राष्ट्र को पहले ६६००० 
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सन अनाज मित्रा था। और अब १,५०,००० मन 
मिलता है। ममता निकालकर खाली नोकर बनाने से 
राष्ट्र ४१ सहस्र सन के घाटे में रहता है । 

यह तो हुआ स्थूल गेहूँ आदि पदार्थों के सम्बंध में । 
अब काव्य, चित्र-कला, वेज्ञानिक आविष्कार आदि के 
सम्बन्ध में सी यही बात है। कार्यकत्तो को जितना 
आदर तथा साधन सामग्री अधिक मिल्लेगी, तथा कारये 
करने की जितनी अधिक खतन्‍्त्रता होगी उतना ही 
अधिक वह काये अच्छा कर सकेगा। और यदि उसे 
यह विश्वास हो कि मे अपने अपरिपूर्ण खप्त किसी योग्य 
उत्तराधिकारी द्वारा मी पूरे करने का अधिकार रखता हूँ 
तो उसका उत्साह और मी अधिक बढ़ेगा । यह ठीक 
है कि उत्तराधिकारी योग्य है अथवा अयोग्य इस विपय 
में समाज को भी अपनी सम्मति देने का अधिकार है । 
अथवा सच पूछिए तो इसका अन्तिम अधिकार हे ही 
समाज को। परन्तु समाजवादियों ने व्यक्ति के इस 
अधिकार को सर्वथा निमूल करके मानव-खभाव सुलभ 
एक बड़े भारी उत्साह के उद्दीपक का नाश कर दिया है । 

मसता के नाश की अपेक्षा उसे रखने में अधिक 
लाभ है इसका एक और दाहरण ले तीजिए । समाज- 
वादी चाहेगा कि बच्चे दाइयों द्वारा पाल्ते तथा बड़े किये 
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जावें। वह नर्सों को मा बनाना चाहेगा। वण- 
व्यवस्था में दरएक मा को एक अच्छी नसे बनाने का 
यत्र किया जायगा। इन दोनों के भेद को स्पष्टतया 
देख लीजिए । हमें देखना चाहिए कि हरएक स्त्री क्या 
एक-सी नसे अथवा दाई बन सकती है। इसके दो ही 
उत्तर हो सकते हैं हां अथवा नहीं । अब यदि इसका 
उत्तर नहीं में है तो सबको एक-सी नसे न मिलने से 
विषमता आ जायगी । और यह निश्चय करना कठिन 
हो जायगा कि अच्छी नसे किसे मिले । यदि इसका 
उत्तर हो में है. तो सब माताओं को एक-सी धान्नी बना 
देने से यह विषमता दूर ही हो जायगी। अब रहा 
मातृ-प्रेम का प्रभ। सो यह लगभग सब माताओं में 
एक-सा होता हैे। इसलिए हरएक बालक को उसकी 
खाभाविक माता के पास रखकर पालना तथा हरएक 
साता को शिशु-पालन की उचित शिक्षा तथा सामग्री देना 
ही ठीक उपाय है। समाजवादियों का कहना है कि इससे 
ममता की मात्रा अत्यन्त बढ़ जाती है और इससे समाज 
के हित की हानि होती हे । किन्तु इसका प्रतीकार 
वर्णोश्रम व्यवस्था में त्रह्मचयों श्रम द्वारा किया गया है । 
अह्मचयों श्रम में, बच्चे जिस आयु में उन्हें मातृ-प्रेम की 
अत्यन्त अपेक्षा होती हे उससे निकल जाने पर, माता 
६२ 
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पिता से प्रथक्‌ करके, शुरु के अपेण कर दिये जाते हैं। 
इस प्रकार माठ-प्रेम से जो लाभ श्राप्त हो सकते हैं. वह 
तो प्राप्त हो जाते हैं परन्तु उससे होनेवाली द्वानियें नहीं 
होतीं । 

इसके अतिरिक्त समाजवादी विचार-परम्परा में एक 
ओर हानि सन्‍्तान के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व की 
भावना का नाश है। यदि एक मनुष्य को यह विश्वास 
हो जाय कि संतान के पालन-पोषण में उसका उत्तरदा- 
यित्व छुछ भी नहीं तो राष्ट्र के गले एक बहुत बड़ी 
संख्या ऐसे बच्चों की पड़ जायगी जिसे काल्ान्तर में 
संभालना भी कठिन हो जाय । 

यदि एक शब्द में कहना हो तो व्यक्ति के अधिकारों 
के हास के साथ व्यक्ति की कत्तेव्यबुद्धि का हास सी' 
अवश्यम्भावी हे । इसमें लोगों के उत्तरोत्तर समाज के 
आश्रय की ओर ताकने का, और, आत्मनिर्भर की 
न्यूनता का भय निरन्तर रहेगा। जिस प्रकार भाग्य- 
वादी सदा विधाता की ओर तथा राजतन्त्र-राज्य में 
सब राजा की ओर ताकते रहते हैं, समाजवादी व्यवस्था 
में सब समाज की ओर ताकने के अभ्यासी हो जावेंगे। 
यह व्यक्ति और समाज का, त्वष्टा और इन्द्र का, युद्ध 
आज का नहीं सदा से चला आया है। और इसके 
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आदशे समन्वय में ही मानव-समाज का कल्याण है। 
बह आदशे समन्वय वशव्यवस्था में ही हे। क्योंकि 
इसमें न तो पूँजीवाद की तरह व्यक्ति का निरकुश 
अधिकार है ओर न समाजवाद की तरह उसके अधि- 
कारों का समूलनाश है। इसमें व्यक्तियों के अधिकारों 
को खीकार करते हुए मी उस पर कठोर अंकुश रक्‍्खा 
गया हैे। समाजवाद तलवार से व्यक्ति के अधिकार- 
रूपी हाथी की गदेन काटता है। पूँजीवाद उसे मदान्ध 
हाथी की तरह चारों ओर विध्वंस-कार्ड मचाने की 
खतनत्रता देता है। किन्तु वर्णुंव्यवस्था इस द्वाथी को 
अंकुश से वश में लाकर भ्रजा का कल्याण करती है। 
यही समन्वय वरणृव्यवस्था की विशेषता है । 

इस प्रकार समन्वय रूप से वर्णेव्यवस्था तथा 
समाजवाद की तुलना करके हम वह क्रियात्मक उपाय 
बताते हैं जिनसे वर्णेब्यवस्था में आलम्बन पदार्थ सबको 
श्राप्त हो जावेंगे-- 

(१) “श्रद्धया देयम” अथोतू समाज में सर्वस्र त्यागियों 
को सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त करते देखकर लोग 
खय्य ही अपनी कमाई का बड़ा भाग दान करेंगे । 

(२) राज्य की ओर से नियम होगा कि श्रमजीवियों 
को नियत सुविधाएँ अवश्य दी जावें। ओर जो 
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पूंजीपति वह सुविधाएँ न देगा अथवा उनके साथ 

हुव्येवद्दार करेगा, अथवा श्रमजीवियों के भाग 

में से छीनेगा, उसकी सम्पत्ति दीन ली जायगी। 

वर्तेमान निरंकुश पूँजीवाद में यह व्यवस्था नहीं 

है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था में धनपति का 

व्यवहार अपने श्रमजीबियों के साथ उससे मी 

अच्छा हो जेसा वतेमान रूस में है तो फिर 

उसकी सम्पत्ति क्‍यों छीन ली जाय इसका कोई 

कारण नहीं समझ में आता | 
(३) कर द्वारा पूँजीपतियों के घन का बहुत बड़ा भाग 
प्रजा के हित में लगाया जायगा । 

इस प्रकार--(१) दान, (२) भय, और, (३) कर 

इन तीन साधनों द्वारा समाज के हित का, तथा, 

सम्पत्ति की ममता तथा उत्तराधिकार के अधिकार द्वारा 

व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करके उसके अधिकारों का, 
दोनों का, समन्वय किया गया है 

कहा जा सकता है कि इस प्रकार भी व्यक्ति के 

अधिकार घटते-घटते लगभग वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ 

समाजवादी पहुँचाना चाहते हँ। फिर इन दोनों में 

अन्तर क्या है ? इसका उत्तर है--आत्म-सम्मान की 

रक्षा। यदि एक चतुर प्रवन्धकतों, अपनी सेवा के 

दर 
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बदले में इतना सम्मान भ्राप्त करके कि वह अपने 
कारखाने का खामी है, पहिले की अपेक्षा दस गुना 
काये करे, तथा, अश्रमजीवियों के हित में अपनी जान 
लड़ा दे तो यह सौदा मेंहगा नहीं है। आत्म-सम्मान 
का मूल्य क्‍या है यह वही जानते हैँ जिनके आत्म- 
गोरव पर कभी आधात पहुँचा है। वरणेव्यवस्था में 
छोटे-से-छोटा श्रमजीवी मी अपने घर का स्वामी है । 
ओर समाजवाद में बड़े-से-चड़ा विभाग का अध्यक्ष भी 
एक भृत्य-मात्र है। यही इन दोनों का भेद है ! 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि 


शो 
माक्सवाद्‌ में चर्णाश्रम-व्यवस्था में 


(१) भोजन वस्मादि आ- | (१) भोजनवस्रादि आ- 
लम्बन पदार्थ पयोप्त मात्रा | ल्म्बन पदार्थ पयोप्त मात्रा 
में सबको मिल सकेंगे। | में तथा उत्कृष्टतर कोटि के 

सबको मिल सकेंगे | 

(२) व्यक्ति के अधिकारों | (२) व्यक्ति के अधिकारों 
का नाश होने के कारण | की रक्षा के कारण पदार्थ 
पदार्थ कम मात्रा में और | अधिक मात्रा में तथा 
निचली कोटि के पेदा | उत्कृष्टटर कोटि के पैदा 
होंगे । होंगे। 
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(३) दर्ड का भय होने 
के कारण बेंठवारे में 
अत्याचार न हो सकेगा 
तथा श्रमजीवियों का 
शोपण न होगा । 

(४) उचित पारितोपिक 
न॑ मिलने से सामान्य 
भनुष्यों में उत्साह सनन्‍्द 
रहेगा। 


(३) क्षत्रियों के दरड-भय 
ओर ब्राह्मणों के सदुपदेश 
से बंटवारे में अत्याचार न 
हो सकेगा तथा श्रमजीवियों 
का शोपण न होगा । 

(४) ममता और उत्तरा- 
धिकार की उचित रक्षा 
(निरंकुश नहीं ) के कारण 
सामान्य मनुष्यों के उत्साह 
का भी अधिक-से-अधिक 
विकास होगा । 


दूसरे शब्दों में, माक्सवाद में मन्दोत्साह उत्पत्ति+- 


०.4 ः 
वल-पूर्वक बंटवारा है। वरणव्यवस्था 


9००५. 


मे पूर्णोर त्साह 


उत्पत्तिन-यथासस्भव स्वेच्छा-पूर्वक बेंटवारा है । 

इस प्रकार वणुव्यवस्था के पक्ष में उत्साह और 
स्वेच्छा-पूर्वक्ता अधिक रहे यही इसकी विशेषता 
है। फिर आश्रम-व्यवस्था द्वारा उत्तम मनुष्यों की 
उत्पत्ति इसमें मिल जाने से वर्णोश्रम-व्यवस्था का दजो 
माक्सेवाद की अपेक्षा अत्यन्त ऊँचा हो जाता हे । 


द्‌ 


आश्रम-व्यवस्था 


१, ब्रह्मचर्याभ्रम 


आए व्यवस्था का मूलाधार ऋतु-परिवरतन है । यदि 

मनुष्य की अवस्था जन्म से लेकर मरण पयेन्त 
एक रस रहे तो उसे किसी आश्रम-व्यवस्था की अपेक्षा 
नहीं। परन्तु हम देखते हैं कि उसकी सारी आयु एक 
रस नहीं रहती । पहिले ४ वर्षा में जिस तीत्र वेग से 
उसके शरीर की वृद्धि होती है वेसी अगले ४ वर्षों सें 
नहीं होती। पहिले १८ वर्षों में जेसी उसकी वृद्धि 
होती हे वेसी अगले ७ वर्षों में नहीं होती। और २४ 
वर्ष के पद्चात्‌ उसकी अवस्था लगभग टिक-सी जाती 
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है। और ४० वर्ष तक इसी प्रकार रहती है। हों, 
इस समय में उसका मस्तिष्क अवश्य विक्रास करता 
है। फिर ४० वर्ष के पश्चात्‌ मस्तिष्क में मी परिवर्तन 
बंद-से हो जाते ६ । काम की अपेक्षा वात्सल्य की ओर 
उसका अधिक झ्कुकाव हो जाता है। और, अतएव 
दादा और दादी, पोते और पोतियों से, उनके माता- 
पिता की अपेक्षा, अधिक लाड़ करते पाए जाते हैं । 
उसके पश्चात्‌ ६० वर्ष के लगभग एक विरक्ति का 
प्रादुभोव होता है। ऊँचे दर्जे के मनुष्यों में वह 
विश्व-प्रेम के रूप में प्रकट होती है । मध्यम श्रेणी के 
लोगों में वह निराशाबाद के रूप में प्रकट होती है। 
ओर निम्न श्रेणी के लोगों में वह अतिस्वार्थ रूप होती 
है। निम्नतम श्रेणी के मनुष्यों को सामने झत्यु दीखती 
है। इसलिए वद् कहते हँ लूट लो जितनी मौज लूटी 
जाय । ऊँची श्रेणी के लोग कहते हैँ लूट लो जितना 
परोपकार लूटा जाय । मध्यम श्रेणी के लोग कहते हैं. 
क्यों वृथामिमान करते हो अन्त तो मृत्यु ही है। कुछ 
भी हो, विरक्ति अवश्य आती है। इस प्रकार यह 
चार अवस्थाएँ हुई--- 

(१) इंच्धि; 
(२) परिपाक ; 
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(३) वात्सल्य; 
(४) विरक्ति (मृत्यु प्रतीक्षाजन्य ) । 
अब यह स्पष्ट है कि वृद्धि की अवस्था में सबको 
समान अवसर न देना अन्याय होगा | क्योंकि 
परिपाक की अवस्था में हम शुणों के अनुसार छोटे-बड़े 
का भेद मानते हैं, अतः उन शुझों के प्राप्त करने के 
समय यह भेद्‌ बिलकुल मिट जाना चाहिए। दौड़ में 
सबसे आगे निकलनेवाले को पारितोषिक देने से पहित्ते 
आवश्यक है कि दौड़ एक ही रेखा पर, एक-सी भूमि 
में, ठीक एक समय पर, एक, दो, तीन कहकर, 
आरम्भ हो | 
१. (क) आगे निकलनेवाले को छोटा कहना, तथा, 
(ख) पीछे निकलनेवाले को पारितोषिक देना, यह 
वतेमान युग की व्यवस्था है । 
२. (क) आगे निकलनेवाले, तथा, 
(ख) पीछे निकलनेवाले को एक समान समभाना, 
साम्यवाद है । 
३. (क) आगे निकलनेवाले को बड़ा, तथा, 
(ख) पीछे निकलनेवाले को छोटा समभना, वर्णे- 
व्यवस्था है | 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्णेव्यवस्था छोटे-बड़े के 
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भेद को सानती है। परन्तु मानती है गुणों के आधार 
पर। इसलिए आवश्यक है कि गुण-परीक्षा से पहिले ओर 
गुण-परीक्षा से पीछे के समय में भेद किया जाय | 
गुण-परीक्षा से पहिले सबको समान अबसर दिया 
जाय । गुण-परीक्षा के पश्चात्‌ सबको यथायोग्य 
“कत्तेव्य” तथा “अधिकार” रूप फल दिया जाय। 
परीक्षा से पहिला समय “वृद्धि” का है। तथा, परीक्षा 
से पीछे “परिपाक” का । 
यह वृद्धि तथा परिपाक का भेद ही ऋ्ह्मचयोश्रम को 
गृहस्थाक्रम से प्रथक्‌ करता है। इसी लिए ऋषि 
दयानन्द ब्रह्मचयोश्रम के सम्बन्ध में लिखते हैं-- 
“सबको तुल्य वस्त्र, खान, पान, आसन दिए 
जायं। चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो, 
चाहे द्रिद्र के सन्‍्तान हों।? (सत्यार्थप्रकाश, 
तृतीय समुल्लास ) | 
परीक्षा के पश्चात्‌ क्या होना चाहिए वह मी सुनिए, 
अपने लड़के-लड़कियों के बदले स्ववरण के योग्य दूसरे 
सनन्‍्तान “विद्यासमा” और “राजसभा” की व्यवस्था से 
मिलेंगे। बरस के निर्णय के लिए-- 
“यह गुण कर्मों की व्यवस्था, कनन्‍्याओं की सोलहदवें 
वर्ष, और, पुरुषों की पत्चीसवें चर्ष की परीक्षा में 
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नियत करनी चादिए।” (सपत्यार्थप्रकाश, चतुर्थ 
समुल्लास ) । 
अब हमारे सामने दोनों बाते स्पष्ट 9ं। परीक्षा 
से पद्विले ठुल्वय व्यवद्दर। परीक्षा के पत्चान---यथा- 
योग्य खबणोजुकूल व्यवहार । 
अब यह मी समझ लेना चाहिए कि परीक्षा के 
पत्चात्‌ इस व्यवहार के भेद का वीज भी परीक्षा से पूर्वे 
ही वोया जाना चाहिए। इसलिए ध्यान रहे कि ऋषि 
दयानन्द ने हरएक वात में तुल्वता नहीं रक्खी। किन्तु 
खान, पान, आसन आदि वे शारीरिक गुण जिनमें 
सच मनुष्य लगभग समान हैं, उनमें ही तुल्यता रक्खी 
है। बह तुल्वता और भी स्पष्ट हो जाती है जत्र उसका 
कारण सामने आता हैं। ऊऋपि लिखते हेँ कि 
ऐसा क्‍यों करे ? क्योंकि “सवको तपत्वी होना 
चाहिए ।” इससे यह स्पष्ट हैं कि इस तुल्वता का 
मुख्य उद्देश्य सबको ठपस्दी बनाना हे! 
अच हमने तुल्यता तो समझ की । अब भेद की 
ओर इष्टिपात करना चाहिए। सचसे पहिली वात तो 
है कि भेंद जो भी हो उसमें जबरदस्ती नहीं होनी 
चाहिए, नहीं तो तुल्यता नहीं रही । हरएक वालक को 
पूण अधिकार होना चाहिए कि वह अपना माये स्वर्य॑ 
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चुने। ब्राहण, क्षत्रिय, वैश्य--तीनों के अ्रधिकार तथा 
कर्तव्य उसे खोलऋर सममभा दिए जाने चाहिएँ। फिर 
उन्हें भल्ली प्रकार समझकर वह अपने वर्ण का वरण 
(चुनाव) करे। इस खर्य वरुण के कारण ही 
ब्राह्यणादि व्णों का नाम वर्ण है । इसी लिए भगवान्‌ 
यास्क्र लिखते हैँ---बर्णो वृणोतेः ।? 
अब हमें ब्रद्माचयेकाल के दो भेद भी समझ आ गए। 
एक चणे के वरण से पहिले का और एक पीछे का । सारी 
बात का सार यह निकला कि शिक्षा दो प्रकार की है। एक 
वर्ण के चुनाव में सद्दायक। दूसरी वर्ण के गुणों की 
उत्पादक । पहिली शिक्षा देना माता-पिता तथा कुल- 
पुरोहित का कत्तेव्य है। इसी लिए ऋषि लिखते हैँ--- 
“द्विज श्रपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और 
कन्याओं का मी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त 
आचाये कुल अथोत्‌ अपनी-अपनी पाठशाला में भेज 
देँ।? (सत्यार्थप्रकाश, दृतीय समुल्लास ) । 
फिर आगे चलकर लिखते हैं--- 
“प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा 
पाठशाला में हो।” (सत्यार्थप्रकाश, उत्तीय समुल्लास)। 
आगे चलकर जो लिखा है---“शद्रमपि अनुपनीत- 
मध्यापयेत्‌” इसका श्रर्थ यही है कि जब तक अह्यचारी 
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अपने व का निश्चय न करे तब तक उसकी शिक्षा 
वणु-निश्चय के लिए होगी। और, उसके पश्चात्‌ 
निग्नित चणे के लिए होगी। हो सकता है कि माता- 
पिता का किया निश्चय आचाये की दृष्टि में ठीक न हो। 
इसलिए आचाये-कुल में फिर यज्ञोपवीत होता है। हो 
सकता है कि कोई चालक माता-पिता के घर से निश्चय 
करके न आया हो । उसे भी पढ़ाने से निषेध न करना 
चाहिए। किन्तु उसे भी वशु-निश्चय में सहायतार्थ 
पढ़ाना चाहिए। हा, मन्त्रदीक्षा वणु-निम्धय से पूर्व 
नहीं होनी चाहिए। इस श्रकार निम्नत्षिखित बातें 
स्पष्ट हो गई-- 

(१) चरणे-निश्चय परमावश्यक है । 

(२) बणु-निश्चय में साता-पिता सहायक हो सकते 
हं। किन्तु उसका वास्तविक निणेय आचाये 
ही करेगा। इसी लिए कहा है--“आचार्य- 
स्त्वस्य या जाति विधिवद्देदपारगः । उत्पादयति 
साविज््या खा नित्या खाज़रामरा।? ( मनु० 
२१४८) इसमें “तु” माता-पितादि द्वारा निश्चित 
जाति की द्वीमता बताता है। 


के गायत्री के द्वारा आचार्य शिष्य को जो जाति (वर्ण ) देता दे 
वह नित्य, अजर, भमर दोती दै। 
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(३) जब तक वणु-निश्चय न हो तब तक सी पढ़ना 
बंद नहीं किया जा सकता। हा, वह पढ़ाई 
वरण-निश्चय के वाद की पढ़ाई से मिन्न होगी । 

इस प्रकार हमने देख लिया कि बेदिक शिक्षा- 
प्रणाली में वर्ण-निश्चय का अत्यन्त महत्त्वपूरो स्थान है । 
हो भी क्‍यों न ? हम पहिले अध्यायों में दिखा आए 
हैं कि हमें अभाव, अन्याय और अविद्या--इन तीनों 
शत्रुओं से एकाअचित्त होकर लड़नेवाले तीन मिन्न-मिन्न 
प्रकार के योद्धाओं की अपेक्ता है। यह तीनों प्रकार 
के अपेक्षित योद्धा किसी वृक्त पर लगे हुए नहीं मिलते । 
यह वालकपन में ली हुई दीक्षा ही इस तेयारी का सबसे 
बड़ा साधन है। 

किन्तु इसके महत्त्व को पूणे रूप से सममने के 
लिए पहिले दीक्षा शव्द के अर्थ को भत्ती प्रकार समझ 
लेना चाहिए। यदि आप किसी वालक को व्यायाम 
के लाभ सममाएँ ओर उसकी विचार-शक्ति इस बात 
को खीकार कर ले तो इसे व्यायास का “आभास” 
कहते हैं। यह दीक्षा के मागे की प्रथम कोटि है। 
फिर यदि निरन्तर उपदेश से वह सबके साथ मिलकर 
व्यायाम करने में प्रवृत्त हो, और, व्यायाम करनेवालों 
की संगति छूटते ही व्यायाम छोड़ दे--इस कोटि 
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"का नाम “आवेश” है। फिर यदि निरन्तर उपदेश 
से उसके हृदय में स्वयं व्यायाम करने की तर्ज उठने 
लगे, यह तीसरी कोटि “आवेग” है। फिर यदि 
बारंवार उपदेश और अपने प्रत्यज्ञ अनुभव के आधार 
पर . वह निमश्चय करे कि अमुक तिथि से में 
» अमुक. समय में नियमपूर्वक व्यायाम किया करूंगा तो 
; इस दृढ़ निश्चय का नाम “सझुल्प” है। यह चतुर्थ 
कोटि है। फिर यदि वह अपने सद्धुल्प की शिथिलता 
५ देखकर, भगवान्‌ को साक्षी करके, प्रणु करे कि में 
“यदि यह नियम भक्छ करूं तो अपने आपको अपराधी 
जासूँगा, तो इस सक्ूल्प का नाम “ब्रत” हुआ । यह 
पाँचवीं कोटि है। फिर यदि वह इसमें और भी दृढ़ता 
$अत्पन्न करने के लिए, और, लोकलाज से सहायता लेने , 
(के लिए गुरु, पुरोहित तथा प्रजा के सामने इस ब्नत 
(की थम करे ,तो इस ब्रत का नाम “दीक्षा” हुआ | 
+क्हे, द्दी जि है। इसी लिए यह अप्रिसाक्षिक 
| की जाती है . यह ' छठी कोटि है। फिर मनुष्य का 
20% रतव्य, हैं, कि. चंद अपने समान दीक्षा में दीक्षित लोगों 

हक " अन्ति/में रदे। जिससे कि अपनी दीक्षा में शिथिलता 

५ आने पंरं एक दूसरे को चेतावनी देते रहें, इसत्तिए 
५'यूह सातवीं कोटि “यज्ञ” कहलाती है । 
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दीक्षा से ही यज्ञ का अधिकारी होता है। अतः 
छठी कोटि तक पहुँचने के पश्चात्‌ यज्ञोपवीत अथोत्‌ 
सड्शठन के लिए बने हुए वन्धन में बॉधा जाता है। 
उस दिन शुरु कहता है---/”यक्षस्य त्वा यज्ञोपवीतेनो- 
पनहद्यामि |” ( संस्कारविधि ) 

यह आवश्यक है कि गुरु के “उप” अथोत्‌ समीप 
ले जाने से पूर्व माता-पिता वालक को इन छः कोटियों 
में से अवश्य निकाल लें। और, यदि वह सीधा 
आचाये के पास चला आधे तो भी आचाये उसे उसी 
दिन अपने समीप पहुँचा हुआ जाने जिस दिन बालक 
के हृदय में दीक्षा की अम्रि जल चुकी हो। केवल 
शरीर से एक दूसरे के समीप रहना समीप रहना नहीं 
है। यों तो बैल, कुत्ते और दीवार, सिल-बद्दा आदि भी 
आचाये के पास रहते हैँ । किन्तु जिस दिन दीत्ञार्थी 
होकर विद्यार्थी आचाय से कद्दे कि भगवन ! मुमे 
अपने साथ वॉव लीजिए, उसी दिन उसका उप+-नयन 
अथोत््‌ समीप लाना हुआ । इसी लिए उपनयन संस्कार 
में विद्यार्थी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है--/उप मा 
न्यस्थ ” अथोत्‌ “मुमे अपने पास रखिये।” ओर 


नह शिष्य में यश ( सगठन ) के अ्रतिनिधि यश्ञोपवीत से तुमे 
बॉभषकर अपने पास रखता हूँ । 


छ्छ 


इस प्रार्थना पर आचाये भी उसको “कृणुते गर्समनन्‍्त-? 
(अथर्व० ११४३ ) अथोत्त्‌ “गर्से में धारण करता है |” 
यह महत्त्वपूर क्रिया आजकल बिलकुल लुप्त हो गई है । 
ओर, हमारे गुरुकुलों में भी इसका रीति-निवोह मात्र 
होता है। इसी लिए हमें सच्चे फल की प्राप्ति नहीं होती । 

भला विचारिये कि हम दर्ज़ी को कपड़े का थान 
देने से पूर्व उसे बताते हैं कि कुतों, पाजामा, कोट, 
अचकन, पतलून क्या और किस ढड्ग का बनाना है । तब 
उसे कपड़ा देते हैं। यदि ऐसा न करके हम उसके सामने 
थान पटक कर कह दें कि वनाओ, और, जब वह पूछे 
कि क्‍या वनाऊँ? तो कह दें कि कोट, पतलून, 
अचकन, कुतो कुछ वना दो । अथवा यों ही फाड्कर 
डुकड़े कर दो । तो वह हमारी ओर आश्चर्य से घूर कर 
देखेगा वा नहीं ? जब हम मकान बनवाते हैं तो अपनी 
सब आवश्यकताएँ एक चतुर वास्तुविद्‌ को सुनाकर उस 
से उत्तम मानचित्र बनवाते हैं। तब उसके अनुसार 
भकान बनवाते हूँ। यों ही राज, मसज़दूरों को बुला 
कर छुआ, वावड़ी, कमरा, भीनार जो चाहो बनाने को 
नहीं कहते। परन्तु कितना अन्घेर है कि बच्चे को, 
अपने प्यारे बच्चे को, नहीं, नहीं, मानव-राष्ट्र की 
आशाओं के केन्द्र, जाति के उज्ज्वल भविष्य, बच्चे को, 


प््घ्र 
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अध्यापक के सामने ले जाकर पटक देते हैं कि लीजिए 
इसे बनाइए। और यदि वह पूछ बैठे कि क्‍या बनाऊँ 
तो हमारा उत्तर होगा कि में कुछ नहीं जानता । आपका 
जी चाहे सो बनाइए। में तो केवल इतना जानता हूँ 
कि यह मेरा सिर न खाए। भला बताइए, इस उपेक्षा 
वृत्ति से भी कभी सन्‍्तान तेयार हो सकते हैं ? इसी 
लिए माता-पिता का धर्म है कि वह विद्वान्‌ पुरोहित की 
सहायता से गुरुकुल में जाने से पहिले बालक के हृदय 
में दीक्षा की अग्नि जला दें । 
तीन आयु 
अब यहाँ बहुत-से लोग यह प्रश्न करते हैं कि इतने 
छोटे बालक अपने जीवन का भविष्य केसे निम्चय कर 
सकते हैं ? तो इसके विषय में यह निणेय है कि इस 
सम्बन्ध में ऋषियों ने तीन प्रकार की आयु निश्चित की है-- 
(क) अतिविशेष बालकों का उपनयन काल; 
(ख) साधारण बालकों का उपनयन काल; 
(ग) ब्रात्य काल । 
के. अतिविशेष काल 
ब्रह्मदर्यसकामस्य कार्य चिप्रस्य पञ्चमे । 
राश्टो बलाथिनः षष्ठे वेश्यस्येदार्थिनोषष्टमे ॥ 
(मज्ञु० २।३७) 


७६ 


उपनयन पॉँचवें वर्ष में, जो अत्यन्त बल पाना चाहे 
उस क्षत्रिय बनने की इच्छावाले अह्मचारी का छुठे और 
अत्यन्त लक्ष्मीसम्पन्न होने की इच्छावाले वेश्य का 
आठवें वर्ष में उपनयन करे |” 

यहां “ब्रह्मवचेसकामस्य” में “कामस्य” यह शब्द 
विशेष ध्यान देने योग्य है। यही शब्द सारी “उप- 
नयन-व्यवस्था” का प्राण हे। इसमें यह शंका नहीं 
करनी चाहिए कि कोई मी बालक इतनी छोटी आयु में 
ऐसी कामना नहीं कर सकते । देखिए भगवान्‌ शहझ्डरा- 
चाये ने २ वर्ष की आयु में विद्यारम्भ की। १६ वर्ष 
की आयु में विद्या समाप्त करके न केवल ब्राह्मण॒त्व की 
कामना की अपितु संन्यास की कामना की । ओर इतने 
बल-पूर्वक की कि माता को १६ वर्ष के बालक को 
संन्यासी बनने की अनुमति देनी पड़ी। अतणएव यदि 
हमारे घरों की सब व्यवस्था ठीक हो तो छोटी आयु में 
भविष्य को समझनेवाले बालक होना असम्भव नहीं । 

ख, साधारण उपचयन काल 
अब साधारण उपनयन की आयु इस प्रकार है-- 
अछ्मे वर्ष ब्नाह्मणंप्ुपनयेत्‌ | 
एकादरे क्षत्रियम्‌ । 


६30 
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अमन कक कर न कह मल (न की कक 20 अटल अीज कल 


द्वादरो चेश्यम्‌ य़्म्‌ | 


४४ ४४ ॥ 


(आश्वल्लायन १।१६। १-३ ) 
+ 
यहां.मी- वही. “कामरय” , समझता । _ “अ्रह्मवच्‌सं- 
५ | 
कामस्” के-खाज़ में, “आाद्मग्यकामस्य”, सम लेनो 
जो; व्राह्मण॒त्व. चाहे तो पवे वर्ष सें उसका उपनयन हो । 
११वें. सें, ज्षत्रियत्व चाहनेवाले का, और रंवे' में 


वैश्यत्व चाहनेवाले का उपनयन हो ।। | * 


श, न्नात्य काल 
अब उन निक्ृष्ठ भेणी के स्लातकों का वणन करते 


£32%44॥ है| ९ ने 


हैं जो प्रतित होने से बच गए हैं। किन्तु उनसे 
विश्ेषत्ञा कोई नृहीं--- 
जाप्रोडशादु ब्राह्मणस्य स्ताविन्नी नातिवत्तते | 
द्राकिंशात क्षेत्रियस्थाचतुविशतेबिशः ॥ 
: (सलु०'२। र८) 
पथोत्‌, १६ वर्म तक त्राक्षण बनने की इच्छा- 
जाल़े का मंन्न-मदण का समय है) ९२ तक ज्ंत्रिये 
का, झौ र, .२४ तक वेश्य का समय है [? ४ 
जो इस आयु तुक भी :निम्नय नहीं कर सका कि 
बह, कया बनना चाहता है. बद या तो अति जडमतिं है या 
-अति.व्वख्लसति-है । इन दोनों अवस्थाओं में उसकी 
८अबस्था शोचन्तीय है। इसलिए वह शुद्र है। किन्तु फिर भी 


प्प्प 


ब्न्प है 


कायाऋढप 
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यदि वह सानव-समाज का शत्रु नहीं, दस्यु नहीं, सेवा 
करना चाहता है, क्षय नहीं करना चाहता, उसकी 
गिनती आर्यो में होगी। आये-बरण में नहीं। चह 
दुष्ट नहीं बना इतना तो अच्छा है। किन्तु उसने 
आयेस्व के किसी सागे का भी वरण नहीं किया। 
इसलिए वह आये-बरणे नहीं कदलाएगा । उसका वर्ण 
आये नहीं है। प्रवृत्ति आये अवश्य है। जिसकी 
प्रवृत्ति सी अनाये हो वह दस्यु है । 

इस ग्रकार यह तीन आयु देखने से पता लग गया 
कि छोटी आयु में वरुण करने का अज्न भी ऋषियों के 
गस्मीर अभिम्राय को न सममने से ही उत्पन्न होता है । 

इस अकार हमने कितने अंश में जह्मचारी तुल्य हैँ 
यह भी बता दिया, और, कहों सेद है चह भी चता दिया | 
इसका सार इस ग्रकार है-- 

(१) खान, पान, आसन आदि में सब तुल्य हैं । 
यहाँ छुल्व शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हे । 
तुल्य का अर्थ वरावर नहीं, किन्तु तुलामित है। 
अथोत्‌ तोलकर जिसे जितना उचित हो दिया 
जाय। तुल्य का अर्थ यह कदापि नहीं कि 
सबको पाँच रोटी दे दी जावें। जिसे सात 
की भूख हो वह भूखा रद्दे और जिसे तीन की 


मरे 
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भूख हो उसके पेट से बॉघ दी जावें। हॉ, 
जितनी आवश्यकता है उतना नपा हुआ मिलते । 
उससे अधिक न मिले। यह तुल्य शब्द की 
विशेषता है। 
(२) अपनी इच्छानुसार वें चुनने का अधिकार 
सबका तुल्य है | 
(३) वर्ण चुनने के पश्चात्‌ खान, पानादि तुल्य 
रहेंगे। किन्तु वणोनुकूल विद्याध्ययनादि में 
भेद रहेगा | 
फ्‌्ल 
अब इस प्रकार दीक्षापूवेक विद्याध्ययन का लाभ 
क्या होगा यह बतलाना चाहते हैँ। राष्ट्र को इससे 
जो लाभ होगा वह तो स्पष्ट ही है। वालकपन से 
दीज्ञा-पूर्वक्त जीवन का लक्ष्य सामने रखकर तैयारी करने 
से शिक्तक, रक्षक और पोपक अच्छे तैयार होंगे । यह्‌ 
तो स्वयंसिद्ध है। किन्तु हमें यह दिखाना है कि 
बालक को क्‍या लाभ होगा ? बालक को यह लाभ 
होगा कि वह सच्चे अर्था में त्रह्मचारी बनेगा । 
इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमें त्रह्मचारी 
शब्द के अर्थ पर विचार करना होगा । इस शब्द में 
दो भाग हैं। एक ब्रह्म, दूसरा चारी। “तअह्म” का 


मे 


_ क्रायांकलप 
ज्र्थें है चिय्या अथवा प्रसमोत्मा।_ “चर” का अर्थ हे 
विचरना वा . खाना (चर गतिभच्णयों:)। ' सो 
_ब्ह्मचारी का अर्थ, हुआ, “पर्रमाप्मा अर्थवा विं्यां में 
विचरनेवाला” अथवा “परमांत्मों या पिद्यां को खाने 
बाल्ला 7 इन दोनों ही ओर्थों का सौंदर्य धमें आगे 
दिखाना -हे । पी 
हा ब्ह्मुजये का अर्थ इन्द्रिय-निंगद' विशेषकर 'डैपस्थे- 
ल्द्रिय का. निम्नह असिद्ध है। किन्तु व्याकरण से 
हमने जो २ अर्थ 'ऊपर .दिखाए है. उनमें सें-तो किसी 
- का -भी ञ्र इन्द्रिय-निग्रह नहीं होता | तय क्यों यह 
समझे कि,इस शहद का अर्थ इन्द्रिय-निम्नद करनेवालों 
ने भूल की ! त्रहीं, ऐसा नहीं -संभर्ी जा'सेंकता । 
; इस अर्थ में, व्यास मुनि तक अमाश हैं । ९ कम्रह्चय 
शुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य - संयमः ! योग० व्याख6& २३० ) 
फिर सत्ता इस शाखालुमोवि देत, तथा लोॉकअंसिह्० "अर्थ 
को _ कैसे 'छोर्डे !._ दूसरी ओर दैयोकरण की सी नहीं 
छोड़ा- जा. सकता.। - अब. क्यो करें / “पाणिनि और 
'ख्यास्र दोनों -में . से. किसे जोड़े ? “अर गबियारना 





अूदिए- कि दोनों से. एं क्यों ? 
कोई बिरो ं ती एंक को छोड़ दें। 
> क शुप्त इन्द्रिय उपस्थ के संयम का नाम अक्षार्चये दे | 


य्प्े 


नआाशभ्रमरूपवचश्था 
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'परन्तु/येदिःहमं: देखे कि.। दोनों: में /विसेध| दी. नृद्दी तो 
फिर दोनों में से एकोको: चुनने।का अश्न; दी नहीं उठ़ता। 
ब॒स्तुतः बात यही है। - ने; दोनों में: विशेध कोई त्द्दी । 
यदि सम: के, खेते में:-ज़ल,जा. रद्दा; दो, ; वो .हम;यदि 
ऋक्कँ-कि 'ज़ल राम के। खेत में -व्िचर रहा है... अथवा 
कहें कि रास के खेंत के दर नहीं विचर रहा, ,इसमें 
' विरोध क्या है ९: जल क्रेदारचारी है और: वृहिश्चारी 
नहीं है |; दोनों:एक; ही वात तो हैँ |+ क़्या, राम की 
(बंबारी में.जर्ी, विचरे तो. बढ - उम़्‌ क्य्मारी ज्रें, निग्ृद्दीत 
ह्ींःहुआ ?“ क्या जंत्रनिम्रह- औड ,केदार-सेचन 
"एके ही -वात" नहीं ।. :जैल सेकना| और क्यायी सींचने 
में क्‍या. भेंद है ५ , कयारी में- जल, रुकता,हेः तत्न ही तो 
: उसकी सींचंता। है | 7. इसी :पकार प्न- जज म्ें...चिचरेगा 
तो विषसों में! केसे :विचरेगा .- इसलिप- ब्रद्मचारी बनना 
“ओर; 'विप्तयेचारी न ;बनत्ता; एक ही, वात तो, हे। 
तुकिन्तु अद्वचारी.. शब्द में. ,विजेषत्रा वह है कि उसमें 
मन को भोकने का /साधन भी साथ डी, बता दिया 
॥ येया है । 
4८. यद्दि सेन्र की विपेयों से रोकना 'है -तो वह तह्म में 
रहे १ 4 क्‍यों रहे ॥-: शक्ष बड़ाःस्वाडु प्रद्मर्थ है.।-.. उसे 
नखोने किए लिये , रहेक। ;: का: उप्रनिषुद्‌ में नहीं, कहा 
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““अहमन्नम्‌ अहमन्नाद” ( तैत्ति० उप० अनु० २॥१० ) 
आखिर कहिये तो सही इष्टमित्र, परिवार, सबके छोड़े 
हुए भक्त लोग क्या खाकर जीते हैँ ? अज्ञः अद्भध कट 
रहे हों, रोम-रोम फोड़ा वना हो, नीचे आग जल रही हो, 
ऊपर जल्लाद की तलवार चमक रही हो, उस समय भी 
जो भक्तों के चेहरे पर कान्ति चमकती है ओर पहिले 
की अपेक्षा भी अधिक वेग से चमकती है वह इस 
स्थूल अन्न से तो पेदा नहीं होती । यद्द स्थूल अन्न तो 
सभी खाते हैं। बस, भक्त तो “उसे” ही खाते हैं ९ 
कैसे खाते हैं? कल पाठशाला में गुरु जी क्रुंकला कर 
नटखट लड़कों से कह रहे थे तुमने तो मेरा सिर खा 
लिया । एक घुटे हुए नटखट ने कहा कि गुरु जी ! 
आपके सिर में न कोई दॉत लगने का चिह्न हे; न चाकू 
लगने का, उतना का उतना ही दीखता है, फिर हसने 
खा केसे लिया ? पर गुरु जी तो कहते हैँ. खा लिया । 
वह क्या झूठ कहते हैं ? इसी अकार भगवान्‌ कहते 
हैं--मे अन्न हूं, भक्त मुके खाकर जीते हैं।” यह 
पदार्थ है भी इतना रस-सरा कि “रखोंडप्यस्य. पर 
हुष्ठा निचर्तते ।”  ( गीता २५६ ) 


+ में अन्न भी हूँ और अन्न को खाने वाला भी हूं । 
+परजक्ष को देखकर भक्तका चित्त विषयों के रस से इट जाता है। 


झद 


आश्रम-व्यचस्था 


परन्तु इस रस फो खाएँ कैसे ? बस, यही काये वर्णे- 
व्यवस्था का है। संसार में परत्रह्म की सत्ता का अनुभव 
साधारण मनुष्यों को दुःख में होता है। वात भी ठीक 
है। परिश्रम से शरीर में क्षीणता आती है तब ही तो 
भूख लगती है। भूख से ही भोजन खादु दीखता है। 
फिर यदि भोजन हो भी खादु तव तो कहना ही क्‍या । 
इस त्रह्म-रूपी भोजन के स्ादु होने में तो कुछ भी संदेह 
नहीं जिसका लेप मृत्यु तक को खादु चना दे। जिसकी 
छाबा से मृत्यु भी मनोमोहनी वन जाय---'यस्यच्छाया 
उम्ुतम” ( यजुः २४॥१३ )--उससे बढ़कर खादहु, उससे 
बढ़कर रस-भरा, कौन है ? परन्तु भूख विना यह दिव्य 
पदार्थ भी खाद्ु नहीं लगता । भूख लगती है. क्षीण॒ता 
पर। इसी प्रकार ब्रह्म की भूख भी क्षीणता में, अपनी 
डुवेलता के अनुभव में, ही लगती है। वह दुबेलता 
दुःख में रपट होती है। दुःख का अर्थ है बह अवस्था 
जिसको दूर करना अभिमत हो, किन्तु दुष्कर हो। फिर 
भला इस रहस्य को जानकर भी हम इससे लाभ न उठावें 
तो हमसे चढ़कर अभागा कोन है ? जिस हुष्प्रतीकाये 
अवस्था से घिरने पर हमें अपने से वड़ी शक्ति का स्मरण 
हो आता हो उस अवस्था को हम सदा ही अपने सामने 
क्यों न रक्‍खें ? जिससे हमारी रसना सदा ही उस 
घष््७ 


कौंयोकेंटप 


मा 


महाशक्ति की रसवारी में' डूंबीं। रहें।। बस, इस: डु:ख, 
को निर्भन्‍्त्रण देने का यहीं उपाय है. किं-पराये' दु;:ख/को। 
अपनों लेगां।' 

बस; पाई अदविधाः को' अपनी अविधा जानाकर, 
उसके दूंए करने' की दीज्षी का नोभ' त्राह्मए॑त्व की दीक्षा हैं, ॥ 
परे ऑस्यार्य को अपने पंरें अन्याय जानकर उसे दूर 
करते की दीक्षा को नोम चंत्रियंस्े की दीक्षा हैं! पराये 
अँसेर्व की अपनी असार्वे जॉ्नेकर उसे दूर करने की 
दीती की मार्म वश्यत्व की दीक्षा है | 

दी का फल है एकामता। एकामता का फल है 
श्रद्वेुभ्ुत्ञा की भरबलेतां। इंसं पेरंतरह्मं झी भोजनशाला 
में ऐक आनन्द की वांते यह है कि यहों भोजन तो सदा 
एके रस तेयार मिलता दहै। अझूंख तैयार करे से दी 
देरी होती है। भूख तेयारे होते ही भोजन अन्दर जाते 
लगता है। फिर 'तो खांनेवाले को रस अभ्िक्रांप्रिक्त 
अनि 'लैंगती 'हे। और विंषंयंचारी से नहट्कर «व 
'अह्यचारी होता जींता 'है।। अन्तप्को 'वहच्अवखा जा 
जादी'है, जंघ घंह प्यारेन्‍्सें-प्यारे विंष्य को-भी, -यंदि 
बह अ्म' में' लिंपंटा' न' ही ती, फेंक-देता “है!। "और 
'से'कंड़वे पर्दार्थ 'की भी यदि उसपर तेहा “की चार्सत्ी-चुढ़ी 
हो अंथोत्‌ उसके “हारा प्रंभु-सेवा होती हो, “उसकी५प्रज़ा 


नश्ड्द्र 
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का दुःख दूर होता हो, तो अम्रत समझकर खा लेता 
है। ऐसे मनुष्य को कहते है त्रह्मचारी । किन्तु इसके 
लिए एकाग्रता आवश्यक है। एकाग्रता तब ही होगी 
जब उसके आगे त्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वेश्यत्व तीनों 
नहीं, इनमें से कोई एक, केवल एक हो। यही 
वरणुव्यवस्था का त्रह्मचये से सम्बन्ध हे ! 

जिस दिन वबरण-धर्म के चमचे द्वारा ब्रह्म को खाकर 
वालक त्रह्मचारी चनता है फिर उसकी मस्ती का क्‍या 
पूछना ! फिर तो वह कह उठता है-- 

हन्ताहँ पृथिवीमिमां निद्धानीह चेद्द चा ! 
कुचित्‌ सोमस्यापामिति ॥ ऋ ० १०।११६।६ 

अथोत्‌, “आज तो चस जी चाहता है कि धरती 
को उठाकर यहाँ-से वहों और वहॉ-से यहाँ रख दूँ। 
जानते दो क्‍यों ? इसलिए कि आज मेंने सोम रस 
( रेतो वे सोम, सोम-व्रीये ) पान कर लिया है [” 

भला जिस वणव्यवस्था से समाज को तो विद्या, 
न्याय, और, धन मिले, तथा व्यक्ति को मरती का 
भण्डार ब्रह्म खाने को मिले, उससे बढ़कर आनन्द्मय 
उयवस्था और कौन-सी दो सकती है ९ 

२. ग्रृहस्थाक्रम 
यह व्यक्ति को लाभ त्रह्मचयो श्रम तक ही परिमित नहीं 
स्€ 


कायाकरप 


रहता । वसण्णज्यवस्था से मनुष्य के यूहस्थ-जीवन पर 
क्या मधुर अभाव होता है यह भी देखना चाहिए। 

कोई लाख वातें घड़े, लाख वीसवीं सदी ओर नये 
ज़माने की दुद्दाई दे, किन्तु इस बात का कभी प्रत्या- 
रुयान नहीं किया जा सकता कि प्रेम की परख ध्रुवता 
में है। जिस प्रकार एक मकान का हज़ारों वरस तक 
आधी, पानी, भूकम्प आदि की अवद्देलना करते हुए 
खड़े रहना रत्रय एक सुन्दरता है, यही वात प्रेस की 
मीहे। 


उत्क्रान्ति 

दम्पती के प्रेम में आरम्भिक कारण प्रायः रूप का 
आकर्षण होता है। किन्तु यह आकर्षण तो प्रेम के 
स्त्रोत का ढकना उठाने-मात्र में सहायक होता है । रूप 
का आकर्षण प्रेम से इतना ही भिन्न हे जितना 
खटाई खॉड से। वह खॉड के शवेत में मिलकर 
एक सरसता अवश्य उत्पन्न कर सकती है। परन्ठु 
खटाई खाकर कोई जी नहीं सकता। यह आर्थिक 
सहायता, शारीरिक सेवा, रूप का आकर्षण आदि 
सबसे ऊपर उठ जानेवाल्ा उत्कान्त (फछा8007- 
86०४०] ) प्रेम ही दम्पती के जीवन में वास्तविक सुख 
उत्पन्न करता है। यह एक निर्विवाद सत्य है। एक 

६५ 
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स्वयं सिद्धि है। जो इस आधारभूत सिद्धान्त को नहीं 
सानते उनके प्रति हमें कुछ नहीं कहना । वह हमारे ग्रन्थ 
को नि:ःसझोच रद्दी की टोकरी में फंक दें। किन्तु यदि 
इस मौलिक सिद्धान्त को ठीक मान लिया जाय तो फिर 
वर्ण्व्यवस्था को गृहस्थाश्रम का आधार मानना ही 
पड़गा। अपने इस कथन की सत्यता को जॉचने के 
लिए हम इस समय तक प्रचलित विवाह-प्रणालियों पर 
विचार करते हैं । 
पहली विवाह-प्रणाली 

सबसे पहित्ती विवाह-प्रणाली जो हमारे सामने 
आती है चह अचलित हिन्दू विवाह-प्रणाली है । हिन्दू- 
विवाह प्रतिज्ञा की भित्ति पर खड़ा है। वह प्रतिक्षा 
अटल है। इसलिए हिन्दू-विवाह अटल है । हमने 
थोड़ी देर पहिले मकान का दृष्टान्त दिया था। सकान 
का हज़ारों वर्ष खड़ा रहना निःसन्देह एक गुण है। 
किन्तु यह सब कुछ नहीं। मकान हवादार भी तो 
होना चाहिए। यदि खिड़कियों से रहित मकान एक 
सदस्न वर्ष खड़ा रहा तो उसने एक सहस्र वर्ष अपने 
आश्रितों का दम घोटा । यह कोन-सी प्रशंसा की बात 
है? इसलिए दूसरे विचारक कहते हैं कि दम्पती को 
परस्पर चुनाव का अधिकार होना चाहिए। परस्पर 

६१ 
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के चुनाव से जो स्वतन्त्रता शआ्राप्त होती है वह खुली 
वायु के कोके के समान जीवन देनेवाली है | 


दूसरी विवाह-प्रणाल्ी 

दूसरी विवाह-प्रणाल्ी योरोपियन विवाह-प्रणाली 
है। इसमें सबसे बड़ा गुण स्वतन्त्रता है। पहिल्ले 
चुनाव की स्वतन्त्रता आई । फिर जब यह बात सामने 
आकर खड़ी हुई कि चुनाव में भूल भी हो सकती है तो 
बन्धन के तोड़ने की स्वतन्त्रता का प्रश्न भी सामने आकर 
खड़ा हुआ। स्वतन्त्रता उच्छूल्नलता तक पहुँची। 
धुवता का निशान मिटने की नोबत आई। गृहस्थ 
आश्रम न रहा । किन्तु एक फटा तम्बू हो गया, जो 
जब चाहे उखड़ जाय और सदा चूता रहे। अन्त को 
समम में आने लगा कि मकान तो विश्राम के लिए है । 
यदि खुली हवा के पागलपन में विश्राम ही न मित्रा तो 
सकान बनाने का आउडम्बर ही क्‍यों करना। फिर 
खुले आकाश के नीचे पूरा स्वतन्त्रता में क्‍यों न विचरें। 

परन्तु स्वतन्त्रता और घ्रुवता तो साधन हैं, साध्य 
नहीं। भागे हैं, ध्येय नहीं। ध्येय तो दम्पती का 
सुख तथा राष्ट््‌ की सेवा है। दम्पती का सुख परस्पर 
सेवा द्वारा, और, राष्ट्र की सेवा सन्‍्तति द्वारा। दोनों 
एक-दूसरे के सहायक हैं। जो दम्पती राष्ट्र की सेवा 
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कायाकदप 


सेनापति की आज्ञा में बंधे खड़े हैं। जब तक यह 
बन्धन है गष्टू खड़ा है । वन्धन टूटा कि राष्ट्र गया | 
परन्तु वन्‍्धन ढीला नहीं होना चाहिए। जहाँ एक 
कील ढीली हुईं कि खड़खड़ मची। यह तब ही हो 
सकता है कि जब बन्धन में बंधनेवाले एक-दूमरे के 
लिए चिलकुल अनुशायी हों। अच्छा कारीगर वही है. 
जिसके यन्त्र में न कील आवाज़ दें, न उभरे हुए नजर 
आचे, उत्ने पालिश में छिपे हुए हों। लकड़ी का 
काम करनेवालों से पूछिए “डवदेल” जोड़ों (00ए०४अ्षय) 
ण7४)) की इतनी प्रशंसा क्‍यों है। बस, वेद्क 
विवाह की यही सुन्दरता है । 

किन्तु यह सुन्दरता उत्पन्न कैसे की गई है पहिले 
यह देखना होगा। वैदिक विवाह में यह सुन्दरता 
सबण विवाह अथवा समान-अ्रत-विवादह हारा उत्पन्न 
की गई है। बेदिक विवाह में प्रतिज्ञा हे, परस्पर 
अनुराग है, रति है, सब-कुछ हे। परन्तु इन 
सबसे पहिले ब्रत है । वैदिक विवाद्द त्रतों की समानता 
की अटल चट्टान पर खड़ा है। रूप का अनुराग रूप 
के साथ नष्ट हो जाता है । आर्थिक सुभीते का विवाह 
आधिक हानि के साथ हूट जाता है। प्रतिज्ञा थोड़े 
से भी मनोभालिन्य से केदी की बेड़ियों के समान 


श्पे 


आाश्चम-न्यत्रस्था 


अखरने लगती है। किन्तु ब्रतों की समानता दे जो 
कभी नष्ट नहीं हो सकृती। उदाहरण के लिए रास 
ओर सीता के प्रेम में परस्पर अनुराग भो था. आदर 
भी था, रूप की प्रीति भी थी, उतिन्ना का वन्धन भी 
था। सीता राम को देवता सममक्कर पूजती थी। राम 
सीता को हछूदय में रखऋर आराधना ऋरते थे। परन्तु 
इस विवाह क्रा मूलावार इन सबसे अलग था। वह 
था चिन्रिय-वर्म”। रास अन्याय के विध्वंस के ब्रत में 
दीक्षित थे। यदी सीता का त्रव था। बनुभेट्ग तो केवल 
इस त्रत के लिए चोग्यता को परखने का साधन-मात्र 
था। परन्तु इस विवाह का आधार था ज्षत्रिय-धर्म ! 
इसी लिए सीता राम की न तो अनुराग पत्नी थी, न रति- 
पत्नी थी, न संवा-पत्नी थी, न प्रतिन्ना-पत्नी थी, बह थीं 
रास की “वमपत्नी”। धर्मपत्नी होने के पद्थात्‌ चह 
सव-छुछ थी। परन्तु सबसे पदिले घर्मपत्नी थी। 
किन्तु इसके लिए आवश्यक ह कि विवाह से पहिले चर 
आर कन्या दोनों किसी “धर्म” में दीक्षित हों। और 

चद दीक्षा दोनों की समान हो । यही वैदिक विवाह का 
आधार हें। इसी लिए कहा है--/* पत्युरनुतअनता भृत्वा 


हि 


* है पढ़ी तू पति के भनुकूल मदवाली शोहर अनूृत सुख आप्त 
करने के लिए पत्ति से बंध का | 
श्र 
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संनहास्वाम्तुताय कम ॥0 ( अथर्व० १४।१।४२) । 
परन्तु जिसका ब्रत ही न हो उसकी पत्नी अनुब्रता केसे 
हो ? इसी लिए हरएक पुरुष को विवाह से पहिले ब्रती 
होना आवश्यक है। बस, इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया 
कि वणेव्यवस्था के विना गृहस्थाश्रम का सुख भी प्राप्त 
नहीं हो सकता। यह ब्रत ही है. जो मनुष्यों को रूप 
तथा आर्थिक सुमीते से ऊपर उठा सकता है। काले- 
कलूटे, बेहड्रम, यथार्थनामा अष्टावक्र में उसकी पत्नी 
को विद्या-त्रत के सिवाय और क्या मिल सकता है ? 
किन्तु विद्या-व्यसन में, विद्या के अनुराग में, रूप की 
बिलकुल उपेक्षा करनेवात्वी कोई सच्ची ब्राह्मणी ही तो 
ऐसे रूप-हीन तथा धन-हीन को इृष्ट देवता बना सकती 
है। वीरता के भ्त में दीक्षिता राजपूत रमणी क्‍या 
पति का रूप देखती थी ? वहा तो यही देखा जाता 
था कि तलवार का धनी, बात का धनी, आन का 
धनी, कोन है। किन्तु आन के धनी की उपासना 
वही तो कर सकती है जो खर्य आन को जान से बढ़कर 
जानती है। उत्तम वेश्य-कन्या पति के रूप को नहीं 
देखती थी। वह भी यही देखती थी कि वह दान का धनी 
है वा नहीं! किन्तु दान के धनी की पूजा वही तो 
करेगी जो खर्य दान को धन समझे । बस, यह ज्ञान, 
हम 
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आन, और, दान की पूजा का त्रत पुरुषों को पत्नीत्रत 
और ख्रियों को पतित्रता बनाता था। आज लोगों ने 
ब्रत तो छोड़ दिए और पतित्रत-धर्म पर गला फाड़कर 
संसार के कान खाते हँ। याद रक्‍्खो यह ब्रत-पूजा 
ही उत्क्रान्त प्रेम (797)506704 67७] 7,099) उत्पन्न 
कर सकती है। इसलिए यदि संसार में सच्चे गृहस्थाश्रम 
के सुख को लाना चाहते हो वर्णेब्यवस्था का उद्धार 
करो | इसके विना कभी सुख न होगा । 

यद्द जो स्त्री पुरुषों में प्रतिदिन अधिकारों का झगड़ा 
सुनने में आता है इसका भी अन्त बरणणेव्यवस्था से ही 
होगा। वरसण्णोश्रम-व्यवस्था इस वात को स्वीकार करती 
है कि पति का स्थान पत्नी से बड़ा है। किन्तु 
यह स्वीकार नहीं करती कि पुरुष का स्थानख्री से 
बड़ा हे । 

हरएक पुरुष दरएक स्री से, अथवा, दरएक स्त्री 
हरएक पुरुष से, पुरुष वा स््रीहोने मात्र से, बड़े हैं 
यह कल्पना सिथ्या है। हॉ, किसी स्री का पति होने 
योग्य पुरुष वही है जो पुरुष होने के कारण नहीं 
किन्तु अपनी व्यक्तिगत योग्यता से उससे बड़ा 
हो। पति दोने के कारण पत्नी छा देवता न हो, 
किन्तु देवता होने के कारण पति बना हो । 
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इस बात में सम्भव है बहुत लोग आपत्ति उठावे। 
किन्तु विचार से यह बात माननी ही पड़ेगी। मोटी 
बात ले लीजिए । संसार में कोई कन्या अपने से दुबेल 
शरीरवाला पति नहीं चाहती । असाधारण अवश्थाओं 
की वात जाने दीजिए। किन्तु साधारण नियम यही 
है। संसार की किसी कन्या से पूछ लीजिए कि क्या 
वह ऐसे पुरुष के बच्चों की माता बनने को तैयार है जो 
उसका थप्पड़ खाकर गिर पड़े। सुमे विश्वास नहीं 
कि लाख में से एक कन्या भी ऐसा खिलौना सगे । 
फिर जो शरीर में अधिक बलवान्‌ है, और, गुणों में 
दीन है, वह हरएक मतभेद में शारीरिक बल के प्रयोग 
की ओर भुकेगा। जिसका फल कलह ओऔर अशान्ति 
ही होंगे। इसलिए पति जहाँ शरीर में अधिक बलवान 
होना चाहिए वहों गुणों में भी बड़ा होना चाहिए । 
सच तो यह है कि शुणों में बड़ा कदाचित्‌ शरीर में 
दुबेल होने पर भी पूजा का पात्र हो सकता है । परन्तु 
शरीर में बड़ा, किन्तु गुणों में हीन, कभी पूजा का 
पात्र नहीं हो सकता। गुणों की बात क्यों कहें, 
वास्तव में तो पति उस एक गुण में विशेषरूप से बड़ा 
होना चाहिए जिस गुण की पत्नी उपासना करती है । 
ब्राह्मण-कन्या का पति और किसी गुण में बड़ा हो या 


ध्प 


परश्चम-व्य वस्था 


न हो विद्या में तथा विद्या-व्यसन में तो बड़ा अवश्य 
होना चाहिए। क्षत्रिय-स्वभाव की कन्या का पति आन 
का धनी तो होना ही चाहिए। यदि वह शूरता में 
हीन है तो विद्यादि गुणों का भण्डार होने पर मी पूजा 
'का पात्र नहीं हो सकता। वेश्य-स्वभाव की कन्या का 
पति दान का धनी तो अवश्य होना चाहिए। वैश्य-कन्या 

कंजूस की पूजा नहीं कर सकती। आजकल के वेश्य 
कहलानेवाले लोग इस पंक्ति को पढ़कर कदाचित्‌ चौंक 

उठें। परन्तु उनमें जो सच्चे वेश्य हैं वह नहीं चौकेंगे । 

कंजूस को वेश्य नहीं कहते। उसको तो असर 

कहते हैं । 

इसलिए इस झगड़े को मिटाने के लिए आवश्यक 

है कि वर्णृब्यवस्था का उद्धार हो। आज एक कन्या 

अपने पति से पूछती है, में तेरी सेवा क्‍यों करूं ? 

तठुममें क्या विशेषता है? सबणे विवाह में वह विशे- 
षता पहिले देखती है, पति पीछे बनाती है । इसलिए 

संगड़ा उत्पन्न ही नहीं हो सकता। किन्तु इस मयोदा 

को ठीक करने के लिए पहिले पुरुषों को कठोर तप हारा 

देवता बनना पड़ेगा। नहीं तो वह किसी देवी के 

आराध्यदेव नहीं बन सकते। भला जो वरणेव्यवस्था 

साधारण मनुष्य को असाधारण बनने के लिए ऐसे बल 

£2&£ 


रे 
काया भ्ररटप 


से प्रेरणा करती है, त्रतद्दीनों को ब्रत धारण करने के 
लिए बाधित करती है, उससे बढ़कर मनुष्य-जाति के 
कायाकल्प का उपाय और क्या हो सकता है ? 


३. वानप्रस्थाक्षम 


इस प्रकार प्रथम दो आश्रमों का चणेघ करके हम 
तीसरे आश्रम की ओर आते हैं। जिस प्रकार वर्तमान युग 
के पति-पत्नी के झगड़े को दूर करने का उपाय गृहस्थाश्रम 
के प्रकरण में वर्णन किया गया है, इसी प्रकार बच्चों 
की शिक्षा के विषय में संसार के निधेनों और धनपतियों 
में जो युगान्तरकारी विस॒व उठा हुआ है, उसका उपाय 
वानप्रस्थाश्रम हे । 

एक अध्यापक अधिक-से-अधिक बीस बच्चे बड़ी 
कठिनता से संभाल सकता है । वास्तव में तो दस 
बच्चे ही भली प्रकार सेभाले जा सकते हैं। यदि इस 
नियम को मान लें तो तीस करोड़ प्रजा के दो करोड़ 
बच्चों के लिए, उत्तम शिक्षा देनी हो तो, बीस लाख नहीं 
तो कम-से-कसम दस लाख अध्यापक चाहिए। और 
इसी नियमानुकूल संसार की दो अरब दस करोड़ जन- 
संख्या के चौद॒ह करोड़ विद्यार्थियों के लिए, उत्तम शिक्षा 
देनी हो तो, एक करोड़ चालीस लाख अध्यापक चाहिएँ । 
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नहीं तो कम-से-कम सत्तर लाख तो अवश्य ही चाहिए । 
इसके अतिरिक्त वड़ी आयु के लोगों में भी कम-से-कम 
निरक्षरता तो दूर होनी ही चाहिए। 

अब प्रश्न उठता है, इतनी वड़ी संख्या में अध्यापक 
कहाँ से प्राप्त हों ? इसके लिए संसार की युद्धल्ीजा को 
देखिए। जिन देशों को युद्ध के लिए सिपाहियों की 
आवश्यकता होती है वे क्‍या करते हैं ? वे द्ण्ड- 
प्रयोग करते हँ। अमुक् आयु से अमुक आयु तक 
हरएक नवयुवक को सिपाही बनना होगा नहीं तो 
दण्डनीय होगा । इस दण्डप्रयोग से प्रयोजित हरएक 
नवयुवक सिपाही बनता है । वस, संकट के समय इस 
प्रयोजना (00780व]007) का आश्रय लेना पड़ता है। 
परन्तु इस अ्रयोजना का आश्रय ज्ञान के विस्तार के लिए 
मी किया जा सकता है। यह किसी को नहीं सूझा । 
यह वेदज्ञ ऋषियों की ही सूक थी कि उन्होंने अज्ञान- 
रूप शत्रु के साथ लड़ने के लिए इस प्रयोजना का 
आश्रय लिया । 

किन्तु इस प्रयोजना की आयु भिन्न है । अज्ञानासुर 
अथवा वृत्रासुर के साथ लड़ने के लिए दीक्षित ज्राह्मण- 
सेना तो इस युद्ध की स्थिर सेना (36870778 777५) 
है। किन्तु वानप्रस्थाश्रम में आकर तो ज्षत्रियों तथा 
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वैश्यों को भी ब्राह्मण बनना होगा। यह इस युद्ध की 
प्रयोजित सेना ((०7807 96 क्ापा5) हे शस्र-युद्ध में 
प्रयोजना की आयु प्रायः १८ से २१ तर है। किन्तु इस 
युद्ध में ४० वर्ष से ऊपर के लोग प्रयोजित किए जाते हैं.। 

इसका परिणाम क्या होता है इस पर ध्यान 
दीजिए। प्रथम तो नोजवानों तथा बूढ़ों का युद्ध बन्द 
हो जाता है। जहाँ आज चारों ओर नौजवान बूढ़ों 
की मौत मनाते हैं. वहाँ इस स्वयं स्वेच्छया परित्याग से 
उनका गौरव बढ़ता है। दुष्ट-से-दुष्ट पुत्र पिता की 
सृत्यु पर वियोग में एऋ वार रो उठता है। यह एक 
अनुभूत बात है। किन्तु कोई पिता यह दृश्य देखने 
नहीं आता । यदि सब पिता वानप्रस्थ की इस बेदिक 
मयोदा को ग्रहण कर लें तो वे अपने जीवन में एक 
अदूभुत दृश्य देख सकते हैं। वह अपनी आंखों 
से देखेगे कि पुत्र आग्रह-पर-आम्रह करके उन्हें. निमंत्रण 
देकर बुला रहे हैं । 

यही नहीं । माता-पिता जो अपने पुत्रों को संसार 
की माया में न फेसने का वारंवार उपदेश करते हैं. वह 
इसी लिए सफल नहीं होता कि जो स्वयं माया मे 
फंसे हुए हैँ उनका उपदेश क्‍या फल ल्ावे। किन्तु 
जिस व्यवस्था में चक्रवर्ती राजा तक वानप्रस्थ की आयु 
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आने पर स्वयं छत्न, चामर छोड़कर प्रजा की निष्काम 
सेवा में लग जावे, जो कल मुकुटघारी था आज 
मुनिवेशधारी होकर विद्या-दान के काम में लग जावे 
वहाँ नवयुवक्त स्रय॑ सोचते हूँ कि जो पिता कल राज्य 
के स्वामी थे वे आज स्वयं राज्य छोड़कर जिस विभूति 
की खोज में निऋले हूँ. वह अवश्य राज्य की विभूति से 
मी बढ़कर होनी चाहिए। ऐसे माता-पिता जब बच्चों 
को निष्काम सेवा का उपदेश करते हैं तो वह उपदेश 
अचश्य फल लाता है। और ऐसे पित्र लोग, अनेक 
वार प्राथेना करने पर, जब पुत्रों को दशेन देते हैं नो 
जो श्रद्धा पुत्रों के छृदवय में उमड़ती है। वह अपनी 
उपमा नहीं रखती । इसी लिए उस पिठ-पूजा का नाम 
श्राद्ध है । 

यह वानग्रस्थ का मुनिवेश निरी कल्पना नहीं, 
भारतीय सभ्यता का सजीव अद्ज हे। देखिए सद्ाराज 
दिलीप के लिए कविवर कालिदास क्या कहते हैं-- 

“+अथ स विषयव्यात्धत्तात्मा यथाविधि खूनवे 

नृपतिककुद दत्वा यूने सितातपवारणम्‌ | 





# राजा दिलोप ने विषयों से निदृत्त होकर अपने पुत्र रघु को 
ययाविधि सिंद्यासन पर विठाया और स्वय अपनी रानी के साथ वानप्रस्य 
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मुनिवरतरुच्छायां देव्या तया सद्द शिक्षिये, 


गलितवयसामिक्ष्वाकृणामिद दि कुलूत्नतम ॥ 
रघु० ३॥७० 


खेर, यह तो हुई प्रसज्भागत वात | इस प्रकग्ण में 
जो मुख्य वात है वह है शिक्षा की समस्या का सुलमना | 
देखिए इसमें इतने लाभ हैं। एक तो देश को इतनी 
बड़ी संख्या में अध्यापक मिल गए। दूसरे, अनुभवी 
अध्यापक मिल गए। तीसरे, उस आयु के अध्यापक 
मिल गए जिनमें बच्चों के श्रति वात्सल्य की शवृत्ति 
स्वाभाविक होती है । चौथे, विना मूल्य सेवा करनेवात्ते 
अध्यापक मिल गए, जो केवल भिक्षा के अन्न-मात्र पर 
अथवा अपने पुत्रों की दी हुई 'सख्घा? पर पलते हैं । 

इस प्रकार ब्राह्मणों के साथ मिलकर यह भारी 
अध्यापकों की संख्या अविद्या के साथ ऐसा घोर युद्ध 
करती थी कि राज्य में एक भी मनुष्य विद्या-हीन नहीं 
रहने दिया जाता था। विद्या-हीन द्वी नहीं, इस शिक्षा- 
प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता आचार-हीनता का 
उच्छेद है । जब इतनी वड़ी संख्या में अध्यापक मिल 
जावे तो अत्येक वालक को गुरु का पूरा सत्सन्ञः ग्राप्त 








में जाकर ऋषि वसिष्ठ के भाश्रम के पेडों की छाया अदय की । बूढढे 
इध््वाकुवंशी राजाओं का यद्दी कुलधर्म है | 
ब०४ 
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होता है। और इस गुरु-शिष्य की अत्यन्त समीपत्ता 
के कारण आचार पर पूरा ध्यान दिया जा सकता है। 
इस वैदिक शिक्षा का गुरु केवल विचारों का परिवतेन 
ही नहीं करता, किन्तु आचार का परिवत्तेन भी करता 
है। इसी लिए उसका नाम आचाये है। इसलिए 
इसी शिक्षा-प्रणाली के आधार पर राजा कह सकता है-- 

के ने मे सस्‍्तेनो जनपदे न कदयर्यों न मद्यप३ । 

नानाहिताशियाविद्वान न स्वेरी स्वेरिणी कुतः ॥ 
(छन्दो० उप० ५।११।४) 

इस प्रकार व्यापक शिक्षा के प्रश्न को वरणणोश्रम- 
व्यवस्था ने जिस सुन्दरता से सुलमाया है, वह 
अद्वितीय है। आवश्यकता है तो इसे काये रूप में 
परिणत करने की। फिर देखिए संसार इसकी ओर 
दौड़ता है वा नहीं | 

४. सन्यास आश्रम 

आज से २० वर्ष पूवे रूस से जो समाजवाद की' 
लहर उठी थी उससे प्रतीत होता था कि शायद्‌ अब 
संसार में दूसरे कोई विचार रहेंगे ही नहीं । किन्तु 

4 ज मेरे राज्य में कोई चोर है, न कंजूस, न शराबी, ने अपलि- 
द्ोत्र न करनेवाला है, न अविद्वान्‌ हे, न व्यमिचारी है, व्यभिचारिणी 
स्त्री तो हो द्वी कहाँ सकती दे | 
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बीस वषे में ही कितना परिवतेन हो गया है! रूस 
की सीमा के साथ ही जमेनी की सीमा मिली हुई है। 
जमनी को बिलकुल्त अनपढ़, पिछड़ा हुआ, दकियानूसी 
विचारों का आज्ञानी देश भी नहीं कहा जा सकता । 
विज्ञान के क्षेत्र में कोन-सी शाखा है जिसमें जभनी ने 
बड़े-बड़े विग्गज नहीं पेदा किये ? फिर मान भी 
लीजिए कि इस अंश में जमेनी ओर उसका साथी इटली 
पिछड़े हुए हैं, तो मी, ऐसे महाशक्ति-शाल्री देश विश्व- 
प्रेम के पवित्र सन्देश से क्‍यों दूर भागे ? और माक्से 
के विचारों को समूल नष्ट करने का वीड़ा उन्होंने क्‍यों 
उठाया ९? इन प्रश्नों की मीमांसा तो घोर-से-घोर 

समाजवादी को भी करनी ही होगी। क्या जर्मनी, 
जापान, इटल्ी-जैसे देशों को साथ लिये विना माक्‍्से 
ओर लेनिन का विश्व को एक सूत्र में बॉधने का सख्त 
सफल हो सकता है ? हिटलर और मुसोलिनी को, तथा 
उनके साथ इटली और जर्मनी की प्रजा को मूखे, विवेक- 
हीन, दज्बू आदि गाल्ियों देने मात्र से तो काम न 
चलेगा । इस श्रश्न की गहराई में धुत कर मूल कारण 
को जानकर उसको दूर करने से ही विश्व-प्रेम की गाड़ी 
आगे चल सकेगी । यदि रूसवासियों को यह विश्वास 
हो कि शस्र-बल से इन तीनों देशों ( जर्मनी, जापान, 
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इटली, ) का विध्वंस करके समाजवाद का प्रचार कर 
दिया जायगा तो यह तो दुराशामात्र है। प्रचार के 
मार्ग में सबसे दुर्वेल उपाय शस्र है। श्रचार तो अचार 
से ही होता है । प्रचार के मागे में दसडबल का प्रयोग 
तो लोगों को सच्ची बात के विरुद्ध भी भड़का देता है । 
हों, जिस बात की बुराई को कोई मनुष्य स्वीकार कर ले 
उससे उसको बचाने में दर्ड-बल सहायक हो सकता 
है। यदि कोई मनुष्य शराब पीना बुरा समझता हो 
उसे बल-पूर्वक शराब पीने से हटाना सफल हो सकता 
है। किन्तु जो शराब पीने को धर्म जानता है. उसके 
विरुद्ध बलप्रयोग तो उल्नटा उसे और दुराग्रही बनाता 
है। इसलिए यदि समाजवादी शान्ति-पूर्वक हिटलर 
ओर मुसोलिनी के विकास का अध्ययन करें तो उन्हें 
अपनी भूल का पता लग जायगा | 

इस विकास का अध्ययन करने के लिए हमें लघुतर 
स्वार्थ और विशालतर स्वार्थ के समन्वय का अध्ययन 
करना पड़ेगा । शासत्रकारों ने कहा हे--- 

त्यजैदेक॑ कुलूस्यार्थ श्रामस्यार्थ कुल त्यजेत्‌ । 

श्राम॑ जनपद्स्या्थ आत्मार्थे पृथ्चीं त्यजेत्‌ ॥ 

अथोत्‌ , “कुठुम्ब की मलाई के लिए एक मनुष्य को, 
आम की भल्नाई के लिए एक कुदुम्ब को, और देश की 
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भलाई के लिए भ्राम को छोड़ देना चाहिए ।” इससे 
यह स्पष्ट है. कि छोटे खार्थ और बड़े स्वार्थ, छोटे प्रेम 
ओर बड़े प्रेम, में संघर्ष अनेक वार उपस्थित होता है। 
परन्तु यह आवश्यक नहीं कि इनमें सदा विरोध ही 
हो। यह एक दूसरे के सहायक भी हो सकते हैं। 
यदि हम उस सूत्र को जान लें जिससे कि छोटे और 
बड़े प्रेम का समन्वय होता है तो हमें माक्से और 
हिटलर के चिरोध का कारण और समन्वय का उपाय 
मी समझ में आ जायगा। छोटे और बड़े स्वार्थ में 
यद्यपि विरोध आवश्यक नहीं, किन्तु विरोध की भारी 
सम्भावना सदा बनी रहती हे। छोटा स्वार्थ रवा- 
भाविक है। बड़े स्वार्थ को सीखने के लिए अनेक 
साधना करनी पड़ती हैं। माता बचपन से बालक को 
पालती है, प्यार करती है, उसके लिए अनेक भ्रकार 
के त्याग करती है। माता के साथ प्रेम स्वाभाविक 
है। किन्तु माता यदि सारे आम के सर्वनाश पर उत्तारू 
हो तो स्वाभाविक साठ-प्रेम को दवाकर आम के हित के 
लिए माता को दण्ड देने में जो हृदय की कठोरता 
अपेक्तित है वह साधना मॉगती है। इसी लिए प्रायः 
छोटे और बड़े स्वार्थ में विरोध रहता है। और छोटे 
स्वार्थ का पलड़ा भारी रहता है, जब तक कि विशेष 
इष्प 
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साधना हारा उसे उल्लट न दिया जाय। किन्तु इन दो 
आपाततः विरोधी प्रेमों का समन्वय असम्भव नहीं | 
परन्तु प्रश्न उठता है समन्वय क्रिस प्रकार हो ? 
समन्वय का सूत्र है--“लघुतर प्रेम को दृद्धत्तर प्रेम का 
आधार बनाना ।” उदाहरण के लिए यदि किसी ग्राम के 
निवासी अपने बच्चों को यह शिक्षा दें कि वच्चो ! भाम की 
सेवा ही हमारी सच्ची सेवा है। जो झ्राम का अद्वित 
करता है वह हमारा अहित करता है। और जो हमारा 
अहित करके भी आम का द्वित करता है वद्दी दमारा 
सच्चा हितकारी है। यदि तुम हमारे सच्चे सपूत हो तो 
आम के द्वित में सबसे आगे बढ़ो। अब छुट्ुम्ब-द्वित 
ही आम-द्ित का आधार बन गया। अब कुटुस्ब का 
हित इसलिए किया जाता है कि उसमें आम का छवित 
है। और आराम के द्वित में ही कुट्ठम्व की वड़ाई है । 
यह आम-दित और छुट्ठम्ब-हित का समन्वय हो गया । 
इन दो प्रेमों का होना आवश्यक नहीं। हो सकता 
है कि एक व्यक्ति के कुठम्त्र हो ही नहीं। वह सारे 
आम को ही कछुटद्ठ़म्व समझता हो। परन्तु आ्राय: देखा 
जाता है कि जिनका कुद्ुम्व नहीं होता वह विश्व-प्रेमी 
होने के स्थान में पराकाष्टा के र्वार्थी हो जाते हैं। जिसने 
किसी से प्रेम करना ही नहीं सीखा वह विश्व को क्‍या 
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प्रेम करेगा * जिसने छुट्ुम्त्र से प्रेम किया है उसे तो 
समभा सकते हैं कि अब संसार को ही कुट्म्ब्र समझो | 
परन्तु जिसने कुडुम्व से भी श्रेम नहीं किया उसे क्‍या 
कहकर समभावे * जिसने खाँड खाई दो उसे कह 
सकते हैं कि खजूर खॉंड के समान मीठी होती है । 
परन्तु जिसने खॉड ही न खाई हो उसे खजूर का स्वाद 
केसे समझावे ? उसे तो खजूर का स्वाद खजूर खाने 
पर ही समझ में आ सकता है। और यदि खजूर 
मिलती न हो, खॉड खाई न हो, तो उसे खजूर का 
स्वाद किसी प्रकार भी नहीं समकाया जा सकता । ठीक 
इसी प्रकार जिसने देश से प्रेम किया है उसे कह सकते 
हैं कि जैसा प्रेम देश से किया है वैसा ही अब संसार 
से करो। किन्तु जिसने देश से श्रेम किया ही नही 
उसे विश्व-प्रेम केसे समझावें । यह ठीक है कि कई 
सिद्ध मनुष्य सीधे विश्व-प्रेम को समझ लेते हैं। जैसे 
खजूर के देश में पेदा होनेवाले पहिले खजूर का स्वाद 
जानते हैं पीछे खॉंड का। इसी प्रकार कई भननुष्यों में 
विशात्तर प्रेम स्वाभाविक होता है, और, लघुतर पीछे 
आता है अथवा नहीं भी आता। परन्तु इस श्रेणी के 
लोग अति उुलेभ हैं। करोड़ों में एक, और युगों के 
पीछे, जन्म लेते हैं। साधारण मनुष्यों में तो प्रेम का 
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विकास समन्वय के द्वारा, धीरे-धीरे छोटे प्रेम से बढ़े 
की ओर जाने से, आयु के साथ-साथ होता है । किन्तु 
विश्व-प्रेम का दस भरनेवालों की संख्या अपार है । यह 
विश्व-प्रेम की आड़ में स्वार्थ और कायरता को छिपाने- 
वाले नीच, कपटी, दम्मी ही विश्व-प्रेम को बदनाम कर 
देते हैं। और हिटलर मुसोलिनी इसी प्रकार के दम्भियों 
के विरुद्ध मूत्तिमती प्रतिक्रिया हैं । 

इस प्रतिक्रिया को समझने के लिए इसके इतिहास 
की ओर जाना होगा । इस संसार में क्रिया-प्रतिक्रिया 
द्वारा जो विचारों का विकास होता है उसका अध्ययन बड़ा 
हृदयग्राही है। विचारों का विकास प्रायः तीन कोटियों 
में से शुज्रता है। वह तीन कोटियों हैँ--अन्बय, 


प्रतिव्यय और सभनन्‍्वय । बालकों को प्रवृत्ति अन्वये- 


शल होती है। वे एकरुले होते हैं। युवाव्था आयः 
प्रतिव्यय-शर्लि होतीं हैं। ओर विचारवानों कीं बूंद्धा- 
बस्था समनन्‍्वय-शील होती हैं। वालकंपन में, खेलने 

वालों में जा बेठे तो खेल में ही रम रहे, कथा सुनने गए 
तो कथाओं का ही पागलपन हो गया । यह एक ही 
आदत के पीछे पड़ जाने की प्रवृत्ति अन्वय की 
प्रवृत्ति है। फिर युवावस्था तक पहुँचते तक, किसी 
को खेल में हानि हुई तो खेल के दुश्मन हो गए, कथा 
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में दो-चार वार ठगे गए तो कथा के नाम से जलने लगे 
और सब धार्मिक लोगों को ढोंगी आदि नाम से पुकारने 
लगे, यह प्रवृत्ति होती है। इस उलटकर वहनेवाली 
प्रवृत्ति का नाम प्रतिज्यय की प्रवृत्ति है। फिर धीरे- 
धीरे बहुत-से लोग, समय पर खेलना, समय पर 
पढ़ना, उन्नति की ओर ले जानेवाली कथा में जाना, 
कथा का नाम सुनते ही भाग न पड़ना, इस प्रकार दो 
विरोधी घाराओं के समन्वय द्वारा तीसरा मागे निकाल 
लेते हैं । 

संन्यास-आभअ्रम को सममने के लिए हमें इस 
समन्वय के मर्म को समझना होगा | 

आज संसार का क्या हाल है ? होना तो चादिए 
देवासुर संग्राम । संसार-भर के देव संसार-भर के असुरों 
को मिटाने में लगे हों। ब्राह्मण उन्हें उपदेश द्वारा 
ओर क्षत्रिय दण्ड द्वारा मिटाबें। किन्तु हो यह रहा 
है कि संसार-भर के असुरों का पूर्ण सज्लठन है। और 
देवलोग उनकी कठपुतली बनकर आपंस में लड़ रहे हैं। 
शराब बेचनेवाले, कोकेन चेचनेवाले, भांग, चरस, 
अफीम बेचनेवाले, स्त्रियों का व्यापार करनेवाले, 
संसार-भर में एक हैँ। उनमें देश, जाति, धर्म का 
कोई भेद नहीं। उनका विश्व-व्यापी सद्जठन है. और 
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ऐसा उत्तम सद्भठन है कि पीरू से चल्कर कोक्ेन पेशावर 
के बाज़ारों में बिकती है। पीरू से पेशावर तक्र न-जाने 
कितने देशों की पोलिस वरावर इस व्यापार को रोकने में 
लगी है। परन्तु भाषा, देश, समुद्र, पर्वत, सबकी 
बाधाओं को लॉघकर कोकेन फिर भी पेशावर के वाज़ारों 
में पहुँच जाती है। यह तो है असुरों का सब्नठन । 

अब देखिए देवताओं को । आज यदि इद्डलिण्ड 
ओर जमनी का युद्ध हो तो दोनों देशों के सर्वेश्रेष्ठ 
मनुष्य, जो अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि प्राण मी, 
हँसते-हँसते देश की सेवा में दे जाबे, ऐसे देवता तो 
आपस में एक-दूसरे की हत्या करेंगे, ओर, दोनों देशों 
के स्वार्थी, दुराचारी, शराब, फोकेन, भोग-ठृष्णा का 
व्यापार करनेवाले, मौज उड़ावेंगे | 

देश-भक्ति के इस दुष्परिणाम से घबराकर काले- 
माक्स विश्व-प्रेम की ओर भागे। यह देश-भक्ति से प्रति- 
व्यय तथा विश्व्प्रेम की ओर अन्वय की अवस्था थी । 
इस अंधे अन्वय में कारलमाक्से यह भूल गए कि साधारण 
सनुष्य सीधा विश्व-प्रेस की ओर नहीं भाग सकता | 
ओर यदि भागने का यत्न करे तो उसका देश-प्रेम भी 
जाता रहता है। ब्रह्माण्ड पर प्रकाश करना सूथे का 
ही काम है। दीपक यदि अपनी चिसनी से निकल 
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पड़े तो ऋ्रह्माण्ड में प्रकाश करना तो दूर रहा, पवन के 
मोंके से अपनी नन्‍दीं-सी ज्वाला भी खो बेठता है। 
प्रकाश बढ़ाने के लिए ढकना उठाना ही पर्याप्त नहीं, 
ज्वाला भी बढ़ानी पड़ती हे। कालेमाक्स ने इसी 
तत्त्व को भुला दिया। परिणाम यह हुआ कि उनके 
अनुयायियों ने विश्व-प्रेम की आड़ में अत्यन्त स्वार्थमय 
जीवन विताना आरम्भ किया । जिससे जो प्रतिव्यय 
हुआ उसी फे फल आज हिटलर और मुसोलिनी हैं । 
साम्यवादी यदि चाहें कि हिटलर और मुसोलिनी को 
गाली देकर वे फासिज्म को संसार से मिटा दें, तो 
यह ऐसा ही असम्भव है जैसा फासिस्टों का साम्य- 
वादियों को गात्नी देकर मिटा देने का यत्न करना । 
किन्तु यदि फासिस्ट लोग भी स्वदेश तक ही रह गए तो 
विश्व-व्यापी युद्ध अवश्य होकर रहेगा। और उसमें 
न हिटलर के देश का भला है, न मुसोलिनी के देश का | 

इसलिए आवश्यकता है समन्वय फकी। जिस 
प्रकार फासिस्ट देश झुट्ठम्ब-प्रेम और देश-प्रेम का समन्वय 
करते हैं, इसी प्रकार देश-प्रेम और विश्व-प्रेम का 
समन्वय करने का समय आ गया है । क्या हरएक 
इंटेलियन इस बात में गौरव नहीं सानता कि धन्य है 
मेरा कुठुम्ब जिसने देश के लिए इतना त्याग किया। ठीक 
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इसी प्रकार अब हरएक देश कहे कि धन्य है मेरा देश 
जिसने विश्व के कल्याण के लिए इतना त्याग किया | 
समाजवादी “भेरा कुटुम्ब, मेरा देश” इस भावना को 
बिलकुल मिटाना चाहते हैं। भारतवासी “में” से 
आगे बढ़ते हैं तो “मेरा कुटम्ब” तक पहुँचते हैं “मेरा 
देश” तक भी नहीं पहुंच पाते। फासिस्ट लोग “मेरा 
देश” से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। जिस प्रकार 
“विश्व-प्रेम” के प्रचार न होने से फूट फेलती है उसी 
प्रकार “मेरा देश” की भावना मिटने से स्वार्थ घेर ल्लेता 
है । इसलिए “मेरा देश” और “मेरा संसार” के 
समन्वय की आवश्यकता है। “माठु-भूमि” से “भूमि- 
साता” तक पहुँचने का समय ञआा गया है। यह 
समन्वय ही अगले युग का सन्देश है । 

परन्तु यह समन्बय लाए कौन ? यहा फिर काले- 
साक्‍्से ने भूल की । वे वोले इस समन्वय को लाएँगे 
श्रमजीवी । उन्होंने आन्दोलन क्रिया संसार के अ्रम- 
जीवियो इकट्ठें हो जाओ। माकक्‍से ने अपने आन्दोलन 
का यदि एकसात्र आधार स्वार्थ और ईष्यो को नहीं 
बनाया तो कम-से-कम इन्हें मुख्य स्थान तो अवश्य 
दिया। रूस के लोग भूख से व्याकुल थे। उन्हें 
सममाना सुगस था। परन्तु जद्दोँ की प्रजा भूख से 

पक 


व्याकुल नहीं वहाँ कोई आन्दोलन स्वार्थ के नास पर 
खड़ा नहीं किया जा सकता । यह एक गोरखधंधा हे 
कि खर्य सार्थ-त्याग की मूत्ति होने पर भी माक्से और 
लेनिन स्वार्थ-भावना के प्रचारक हुए। और यह 
आन्दोलन विलकुल नष्ट हो जाता यदि इन मद्दात्माओं 
का त्यागमय जीवन साथ न होता । यदि मलुष्य का 
ध्येय रोटी के लिए जीना है तो साक्से और लेनिन को 
तो पेट-भर से मी अधिक रोटी मिलती थी, वे रोटी का 
त्याग करके आदर्शा के लिए क्‍यों जिए ? इसका 
सास्यवादियों /के पास कोई उत्तर नहीं। तुम जो 
प्रतिदिन कहते हो हमें भगवान्‌ का नाम मत दो, रोटी 
दो, सो अपनी रोटी के लिए लड़ते हो कि मलुष्य-मात्र 
की रोटी के लिए ? यदि अपनी रोटी के लिए लड़ते 
हो, तो पूँजीपति ने क्‍या अपराध किया है? यदि 
अपने दुःखी भाइयों की रोटी के लिए लड़ते हो, तो 
इश्वर-भक्तों ने क्या अपराध किया है जो इमें “ *यपस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतान्यात्मेचराभूदू चिज्ञानतः” ( यज्भु० ४० ]७) 
का पाठ पढ़ाते हैं? सच तो यह है जनता ने धर्म- 
प्रचारकों के जीवन को सदा देखा है । उनसे तके नहीं 
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के जि इंश्वर-साक्षात्कार की अवस्था में विज्ञनी पुरुष के लिए 
सब प्रायो अपना आत्मा डी बन जते हैं । 
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क्रिया। यही वात माक्से के साथ भी हुई। इज़ार 
शपथ खाने पर भी कोई यह नहीं मान सकता माकक्‍्से 
प्रकृति-पूजक (](8॥७7०॥४४४) था। यदि वह प्रकृति- 
पूजक था तो उसने जनता को ज्ञान क्‍यों दिया ? अनेक 
कष्ट क्‍यों भेश्ने? रोटी तो वह साधारण मज़दूरी से 
भी खा सकता था। इसलिए यह समभना भूल है. कि 
संसार के श्रमजीवी संसार का कल्याण करेंगे। इसी 
भूल का फल यह हुआ कि साम्यवाद रूस की सीमा 
लॉघकर जमेनी तक भी नहीं पहुँच सका । 

यदि संसार को एक करेंगे तो श्रसजीवी नहीं, बुद्धि- 
जीवी करेंगे। संसार के मस्त्रिष्कों को इकट्ठा करो, 
हाथ-पेर ख््॒यं इकट्टें हो जावेंगे। किन्तु संसार के 
मस्तिष्कों को इकट्ठा वे ही कर सकते हैं जो या तो 
क्रम-विकास से विश्व-प्रेम तक पहुचे हों, अथवा जिनमें 
विश्व-श्रेम की ज्योति ऐसे अद्म्य रूप से जाज्वल्यसान 
हो कि वह सूये के समान खर्य चमके । विश्व-प्रेम का 
दम सरकर अन्धकार सें चमकनेवाले जुगनू यह काये 
नहीं कर सकते। सो इस समय संसार को ऐसे 
मनुष्यों की आवश्यकता है जिनके हृदय में पित-प्रेम, 
मातृ-ओ्ेम, भगिनी-प्रेम, आतृ-ओेस, गशुरुपझस, सिन्र- 
प्रेम, कुद्धम्व-प्रेम आदि कोदियों में होता हुआ प्रेम 
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सच्चे विश्व-प्रेम के सूये के समान चमक उठे। अथवा 
उनको यह विश्व-प्रेम की विभूति जन्म से ही श्राप्त हो । 
इन लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा से ऊपर उठे हुए 
“देश-काल-जात्यनवच्छिन्न, सार्वभौम प्रेम के महा- 
ब्रत” में दीक्षित महापुरुषों का ही नाम संन्यासी है । 

भारत को गौरव है कि दयानन्द, शहझ्डुर, रामकऋृष्ण 
परमहंस आदि अनेक पुरुष उसने इस पद के अधिकारी 
पैदा किये हैं। इस युग में भी महात्मा गान्धी के रूप 
में देश-प्रेम और विश्व-प्रेम का समन्वय समूर्तिमान्‌ होकर 
संसार को मागे दिखा रहा है । धन्य है वह महापुरुष 
जो द्नि-रात एक विदेशी शासन से लड़ाई करता हुआ 
भी हृदय में कभी द्वेष का लेश नहीं आने देता ! और 
जिसके हृदय का विश्व-प्रेम का भण्डार फिर भी अखूट- 
का-अखूट है ! 

ऐसे महापुरुषों के पीछे चलनेवाले वेल्स (9. 0. 
ज़०७ ) जैसे अनेक विद्वान्‌ हैं जो इस संसार को मागगे 
दिखा रहे हैं। यह हमारा दौभोग्य है कि हमारा 
सद्भवठन न होने के कारण हम एक-दूसरे को जानते 
द्वी नहीं । 

यह जो एक ओर चाज्नीस लाख हिटलर की, और, 
दूसरी ओर चालीस लाख स्टालिन की संगीने तनी हुई 
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हैं, इन प्रलयद्धारी प्रतिव्ययों का समन्वय संन्यासियों 
से परिचालित वबुद्धिजीवियोँ की सेना ही कर सकती 
है। इस सेना के नासीर ( ए9७02००70 ) का नाम ही 
ऋषि दयानन्द ने आयेसमाज रक्खा था। वह समाज 
आगे क्या करेगा, यद्द भविष्य के गये में लीन है । 
परन्तु संसार संन्थासियों की प्रतीक्षा में है। और, 
भविष्य का आन्दोलन “श्रमजीवियों को इकट्ठा करो” 
नहीं किन्तु “बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करो” यह होगा । 
उनके इकट्ठा होने के लिए सच्चे नेता संन्यासियों की 
आवश्यकता है । यह है चौथे आश्रम की महिमा ! 
इस वर्णोश्रम-व्यवस्था के विना संसार का निखतारा 
नहीं। अन्त में इस अध्याय को मदह्ामना बेल्स 
(प्र. 6. ए७॥४) के शब्दों के साथ समाप्त करते हँ--- 
#[6 वं8 797 6 एशद्षतांट्यँ0))80 सुडाश-९४6ते 
70087ए7  फयादी फाड ए768ए व6९७786व 
5]8858 8)0768 398 [05९०९ ६860 (06 परएा"€ 0 
क्रधाशकांए ॥65.7_ ( 78 एक: एढशक छाठते 
पथ्छएं॥९5४ ० 3 ्ापं00, 72, 88) वचेल्स के इसी 


+ इस शिद्धित पुरोदित वगे ने भमिट और निःस्वार्य सत्यप्रियता 
को जो पाला-पोसा हुई उसी पर भलुष्य-नात्ि का भविष्य निर्मर 
करता दे । 
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“पुरोहित वर्ग? (0650ए ॥,/0७700 (0]85५७) का नास 
त्राह्मण-वर्ण है। और इसके सेनापतियों का नाम संन्‍्यासी 
है। संसार का कल्याण वगे-हीन समाज ( 0६58]655 
8006७) में नहीं किन्तु आदशे वर्ग-रचना और वर्गे- 
सामझस्य (गृपघ७ ०0४४४१८४४०० ) में है । 

प्रभु हमें बल दें कि हम वरणणोश्रम-व्यवस्था का 
उद्धार करने में समर्थ हों । 


पृश्ष 


जलोघ 


चाहती है। शतपथ-ब्राह्मण में इन भोग्यपदार्थों को 
“इडा” और प्रजा की वृद्धि को “जलौघ” कहा गया है । 
यह युद्ध समाज की व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूण है । 

हमने वे और आश्रम की जो व्यवस्था ऊपर कही 
है उसके होते हुए मी यदि जनसंख्या की वृद्धि इतनी 
अधिक हो जाय कि भोग्यपदार्थ रहें ही नहीं तो सारी 
शिक्षा धरी-की-घरी रह जाती है ! जब पेट में अन्न 
न पड़े तो बड़े-से-वड़े महापुरुषों का घैये भी डॉवाडोल 
हो जाता है। और मान मी ल्ीज्षिण कि समस्त धरती 
पर दो-चार पुरुष घैये-पूर्वक्त मर गए तो क्‍या हुआ ? 
शेष लोग तो एक-दूसरे को खाने में ही अबृत्त होंगे। 
इसलिए आवश्यक है. कि मनुष्य-समाज की उन्नति के 
लिए जनसंख्या की वृद्धि का भी नियन्त्रण किया जाय | 
इस विषय में आजकल बड़ा आन्दोलन चल रहा हे । 
विषय है भी इतना महत्वपूणंं कि इसका निरणेय 
परमावश्यक है। 

इस विषय में वेद कहता है कि ““अदारसूदु भवतु” 
(अथर्च० ११२०१ १) अथोत्‌ , “जो मनुष्य दुष्ट सन्तति 
उत्पन्न करेगा उसका ख्री-सस्वन्ध ही नहीं होना चाहिए।” 
वस्तुतः इस सम्बन्ध में जनसंख्या की वृद्धि को रोकने 
के चार उपाय बताए जाते हैं- 

पृर्र 


जलौघ 


(१) त्रह्मचये । 
(२) राज्य द्वारा अयोग्य लोगों को सन्‍्तानवृद्धि के 
अयोग्य वना देना ! 
(३) कृत्रिम उपायों द्वारा गर्भे-निरोध । 
(४) गर्भ-पातन । 
इसमें तो सन्देह ही नहीं हो सकता कि जनसंख्या 
की अतिवृद्धि को रोकने का सर्वश्रेष्ठ उपाय त्रह्मचये है | 
परन्तु इसमें मी सन्देह नहीं कि सुदूर भविष्य तक इस 
उपाय का सर्व-साधारण द्वारा अवलम्बन असम्भवकल्प 
है। और अति दूर भविष्य में भी सव लोग इस 
उपाय का अवलम्बन करने योग्य हो जावेंगे ऐसा 
सममभाना कोरी कल्पना-सी दीखती है । इसलिए राष्ट्र 
को राज्य-नियम हारा भी वहुत-से लोगों को सन्तान उत्पन्न 
करने के अयोग्य वनाना ही पड़ेगा। इस विषय पर 
बहुत विस्तार से एक खतन्त्र-पन्थ लिखना आवश्यक है 
जिसमें मनु आदि भहर्पियों से लेकर वतेमान युग 
के विचारकों तक ने इस विषय में जो विचार किया है 
उस सबत्रका सन्‍्थन किया जाय | परन्तु इस ग्रन्थ सें 
इस पर अधिक विस्तार से इसलिए नहीं लिखते कि 
अभी मलनुष्य-जाति के सामने अभाव का प्रश्न इतना 
प्रवल नहीं जितना अन्याय का है। वर्तमान-युग में 
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प्रजा इसलिए भूखी नहीं मर रद्दी कि अन्न उत्पन्न नहीं 
होता । इस समय तो भूखे मरने का कारण अन्याय 
है। अन्न तो इस समय इतना उत्पन्न होता है अथवा 
हो सकता है कि इससे दुगुनी प्रजा भी खा सके | 

अब गर्स-निरोध अथवा गर्भ-पातन पर विचार 
करना भी आवश्यक है। इनमें गर्भ-पातन अत्यन्त 
हानिकारक है। इस विषय में भी दो मत नहीं हैं । 
इसलिए गर्भ-निरोध के सम्बन्ध में ही विचार करना 
आवश्यक है । यह बात निर्विवाद है कि गभे- 
निरोध का ऐसा कोई उपाय अभी तक पता नहीं लग 
सका जिससे शरीर को किसी प्रकार की द्वानि न हो । 
किन्तु यह तो व्यक्ति की दृष्टि से विचार हुआ | परन्तु 
यह प्रश्न तो राष्ट्रिय है। राष्ट्र की दृष्टि से जहाँ 
संख्या की अतिवृद्धि हानिकारक है, वहाँ गर्भ-निरोध 
के प्रचार से राष्ट्र के वीजनाश के भय को भी आंखों 
से ओमल् नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी 
नहीं भुलाया जा सकता कि प्रायः इन विचारों का प्रभाव 
उन लोगों पर होता है जो अपने कतेड्य और उत्तर- 
दायित्व को समभते हैं। जिसका परिणाम यह हो 
रहा है कि उत्तरदायित्वहीन असुर लोगों की संख्या 
बढ़ रही है और परोपकार-परायण देव लोगों की संख्या 
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घट रही है। जिस उद्देश्य से यह सिद्धान्त चलाया 
गया था उससे ठीक उल्टा परिणाम हो रहा है। इससे 
स््ट हे कि इस सिद्धान्त के प्रचार से लाभ की अपेत्ता 
हानि अधिक हो रही है। 

इसलिए जब तक भूमि पर बसनेवालों के लिए 
पर्याप्त खान है, अथोत्‌ भोजनादि उत्पन्न करने के लिए 
भी पयाप्त स्थान है, तब तक तो यह प्रश्न उपसित ही 
नहीं होता । किन्तु भविष्य में यदि कभी यह कठिनाई 
उपस्थित हो तो उस समय के स्मृतिकारों को यह ध्यान 
में रखना चाहिए कि यदि कभी उन्हें अ्जा के हित के 
लिए इस प्रकार के उपायों को अचलित करना अनिवाये 
जान पड़े, तो यह अधिकार व्यक्तियों के हाथ में न 
होना चाहिए। हों, यदि राज्य की ओर से इस काम 
के लिए नियुक्त जितेन्द्रिय वैध लोग किसी दम्पती की 
शारीरिक अवस्था देखकर यह सममें कि उनके लिए 
ऐसे उपाय आवश्यक हैं तो उन्हें इस प्रकार के साधनों 
का श्रयोग करने का अधिकार दिया जा सकता हे । 
वर्तेमान अवस्था में भी राज्य यदि इस अधिकार को 
अपने हाथ में ले ले तो कई अवस्थाएँ ऐसी हो सकती हें 
जिनमें इन उपायों के प्रयोग की आज्ञा दी जा सके | 
परन्तु व्यक्ति के अधिकार में देने से तो राष्ट्र का सर्च- 

परद 


कायाकदप 
नाश अवश्यम्भावी है। जो लोग इस विषय के 
निरंकुश अधिकार प्रचलित करना चाहते हैं ओर अन्धा- 
धुन्ध इस प्रकार के श्रचार में लगे हैं उन्हें पाल ब्यूरो 
(.?»णे छप्ा०४०) की डुवड़ेस्‌ भौरल बेंकप्सी..... 
(0जएक्ाते5 ऐ0छो छष्मायपए/0०) पुस्तक का 
अध्ययन आवश्यक है। इस पुस्तक के अध्ययन से 
उनकी आँखें अवश्य खुल जावेंगी । वर्णोश्रम में 
विश्वास रखनेवालों को तो निःशकू जनसंख्या की वृद्धि 
करनी चाहिए। क्योंकि उनकी सन्तान अवश्य ही 
उत्तम कोटि की होगी। सो जीवन-संग्राम में उनकी 
अवश्य ही विजय होगी। ओर यदि नष्ट ही होना 
होगा तो अयोग्य लोग उनके सामने खर्य नष्ट हो 
जावेंगे। सारांश यह कि जितेन्द्रिय, वेद्वेदाज्ल-तत्वज्ञ, 
विद्वान वेदों की सम्मति से यदि राजा किन्हीं दम्पती को 
गर्भ-निरोध के कृत्रिम उपायों की अलुज्ञा दे दे तो भत्ते 
ही दे दे। परन्तु सामान्येन यह उपाय निन्दनीय ही 
हैं। ओर आजकल जो इनका प्रचार हो रहा है. वह 
तो कमचोरी, आलस्य, खार्थ और विलासिता का 
परिणाम है। कुशल इतनी है कि ऐसे लोग स्वयं ही 
अपना बीजनाश करने पर तुले हैं। तो उन्हें और 
क्या कहना ९ परन्तु धार्मिक लोगों को ऐसे पुरुषों की 
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सज्ञति से सदा ही बचना चाहिए। क्योंकि मनुष्य 
की अवृत्ति पुरुषार्थ की ओर बड़ी कठिनता से होती है । 
और, आलस्य की ओर तो अनायास ही हो जाती है । 

जो मी हो इस वात को आँखों से ओमल नहीं 
किया जा सकता कि जन-संख्या की अतिदृद्धि मी युद्ध 
आदि विपत्तियों का कारण होती है । इसलिए मानव- 
जाति के हितकारियों को इसका ध्यान सदा करना 
उचित है। और इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय इन्द्रिय-संयम 
है। प्रभु मानव-जाति को बल दें कि जो बात आज 
असस्भव-कल्प दीखती है, वह किसी दिन सुगम अतीत 
होने लगे | 
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श्रमजीबियों का हित और निरीग्वरवाद 


कृ[पफ्स उठे । उठकर संसार के श्रमजीवियों 

को उठाया । कालेमाक्से जागे। संसार के 
श्रमजीवियों का भाग्य जागा। उनमें नई रफूर्ति, नई 
उमंग, नये जोश, का प्रादुभोव हुआ। अभागे हैं 
वे जो इस नई ज्योति का स्वागत न करें। परन्तु इस 
ज्योति के साथ जो धूम लगा हुआ है उससे बचने का 
उपाय न करना भी कतेव्य से च्युत दोना होगा। वह 
धूम है निरीध्वरवाद । र्ृष्टि के आदि से आज तक का 
इतिहास यही दिखाता है कि प्रभु भक्तों ने सदा दुःख- 
पीड़ित अ्रजा का साथ दिया और अत्याचारियों को 

रेप 


श्रमशीचियों का द्वित और निरीध्यरवाद्‌ 


सनन्‍्मागे ही दिखाया। ऐसा करने में उन्हें रवय॑ बड़ी 
से-बड़ी पीड़ा भी उठानी पड़ी। परन्तु फिर भी वे 
अपने मागे से विचलित नहीं हुए। यही नहीं। उनकी 
लोक-सेवा में शत्रुओं के प्रति भी प्रेम का दूध बरसाने- 
वाली एक मधुर नम्नता अपनी दिव्य आभा से जग- 
मगाती रही है। फिर भी न मालूम इस समय शअ्रस- 
जीवियों के पक्तपातियों ने ईश्वर और उसके भक्तों को 
निरन्तर गाली देने का कृतप्ननापूण ठेका क्‍यों ले 
लिया है । 

ईश्वर है। उसकी सत्ता तके और भक्तों के प्रत्यक्ष 
से प्रमाणित है। परन्तु इस समय न तो हमें तके वा 
प्रत्यक्ष की दुद्दाई देनी है न कृतज्ञता और कृतन्नता के प्रश्न 
को उठाना है। न संस्कृति के नाम पर अपील करनी है। 

इस समय तो हमें श्रमजीवियों का उपकार चाहने- 
वाले समाजवादियों से, दूर-दर्शिता के नाम पर, केवल 
इतना कहना है कि श्रमजीवियोँ का शोपण करनेवाले 
पूँजीपतियों से हमें उत्तना ही घोर युद्ध करना है. जितना 
आपको । हमारी और आपकी युद्ध-पद्धति में थोड़ा 
भेद है। आप पूँजीपतियों को किसी लोकान्तर के 
जीव मानते हैं। हम उन्हें अपने-नरीखा सहृदयता 
ओर स्वाथे का विचित्र मेल सममंते हैं। उन्हें भी 
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मनुष्य समभते हैं। और उनमें से जितनी अधिक- 
से-अधिक संख्या को प्रेम से जीतकर मनुष्य-समाज 
की सेवा में लगाया जा सके लगाना अपना कतेंव्य 
सममभते हैं। और दण्ड का प्रयोग केवल उनके लिए 
आवश्यक सममते हैं जिनकी आत्मा किसी प्रकार 
जागृत न हो सके । किन्तु दूसरी ओर आप उन्हें दरड 
का पात्र समककर इस वगे को ही समूल नष्ट करना 
चाहते हैं। परन्तु यह भेद ऐसा नहीं है कि इसके 
लिए वर्णोश्रमियों तथा समाजवादियों की सेना कन्धे-से- 

कन्धा मिलाकर पूंजीपतियों से युद्ध करने न चले । 
पूँजीपति इस समय संसार के लिए एक यातना बने हुए 
हैं। उनसे संसार को छुटकारा देना दोनों का एकाग्म 
ध्येय है । ऐसी अवस्था में अनावश्यक प्रश्नों को बीच 
में लाकर इस पूँजीपति-विरोधिनी सेना में परस्पर फूट 
डालना बुद्धिमत्ता का मागे नहीं है। किन्तु न-जाने 
क्यों समाजवादी नेताओं ने इस समय एक अनावश्यक 
कलह को बीच में घुसेड़ दिया है ? वह है निरीश्वरवाद 
का आन्दोलन ! श्रमजीवियों का हित करने के लिए 
सगवान्‌ को गाली देना क्‍यों आवश्यक है यह बिलकुल 
भी समभ में नहीं आता। उलदा इस गात़ी-प्रदान का 
फल यह होता है कि श्रमजीवियों का कष्ट-निवारण करने 
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अमजीधियों का हित और निरीश्यरवाद्‌ 


की अद्म्य ज्वाला हृदय में धारण किए हुए अनेक लोग 
इस सेना से परे हट जाते हैं। और बहुत-सों को तो 
श्रमजीवी आन्दोलन के नाम से ही घुणा हो जाती है । 
समाजवादियों को उचित है कि वह लोग व्यर्थ ही इस 
मंगड़े को बीच में न लावे । 

दूसरी ओर हमारी प्रञ्ञ-भक्तों से अपील है कि 
आपकी भक्ति की तो परीक्षा ही सहन-शीलता में है । 
भगवान्‌ को गाली देने से भगवान्‌ को कोई दुःख तो 
पहुँच नहीं जायगा । हों, भगवान्‌ को गाली देनेवाले 
लोग भक्तिरस से प्राप्त होनेवाली सरसता न पाने से 
अमिमान की आग से तप्त होकर खर्य दग्ध हो जावेगे। 
इसलिए यदि भगवान्‌ के विरोधी किसी भावना के पात्र 
हैं तो करुणा के न कि रोष के। उन्हें अपने भूले भाई 
सममभकर अभ्ुु की पीडित प्रजा की सेवा में लग जाइए | 
आपके कट्टर-से-कट्टर विरोधियों का विरोध इस दूध में 
बताशे की तरह घुले विना नहीं रह सकेगा। प्रभो 
कृपा कीजिए जिससे श्रमजीवियों के यह सच्चे हिलेषी 
परस्पर कलह छोड़कर आपकी प्रजा की सच्ची निष्काम 
सेवा में लगे रहें । 
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वर्णाश्रम-आन्दोलन और व्यावहारिकता 


एः बढ़ा आज्षेय जो वरणोश्रम के उद्धार के आन्दोलन 
प्र उसके सममद्ार विरोधियों की ओर से किया 
जाता है वह इसकी अव्यवहायेता का आक्षेप है! प्रथम 
तो यह आत्षेप है ही स्वास्थ्य की कमी का परिणाम | 
जो लोग, किसी आन्दोलन को, युक्तियुक और 
वाब्छनीय समझते हुए भी, उसे केवल अव्यवहायेता 
के नाम पर रोकना चादते हैं, वह स्पष्ट शब्दों में यही 
कहते हैं कि काम तो अच्छा है पर करे कौन ? करने- 
वाला कोई और निकल पढ़े तो साथ हम भी चल 
पढ़ेंगे। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य कुछ-न-कछुछ विगढ़ा हुआ 


प्ड्र 


चर्णाश्रम-आन्दो छन और व्यावद्दारिकता 


है ऐसा मानना ही चाहिए। नहीं तो वे ऐसी कायरता 
की बात क्‍यों कहें ९ 

फिर यदि युक्ति से सोचा जाय तो भी यह समझ 
में नहीं आता कि समाजवाद के आन्दोलन की अपेक्षा 
इस आन्दोलन को सफल बनाना क्यों कठिन है। आप 
राष्ट्र की सम्पत्ति के प्रश्न को ले लीजिए। समाज- 
वादियों की दृष्टि में राष्ट्र के सब पूँजीपतियों की सम्पत्ति 
छीन ली जानी चाहिए। वर्णाश्रमवादियों की दृष्टि में 
केवल अयोग्य अथोत्‌ सम्पत्ति का दुरुपयोग और 
श्रमजीवियों का शोषण करनेवाले पूँजीपतियों की 
सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए। अब विचारिए कि 
सबकी सम्पत्ति छीन लेना अधिक व्यावहारिक है वा 
कुछ की छीन लेना । यह तो साधारण गणित का प्रश्न 
है। सबकी अपेक्षा कुछ की संख्या कम है। इसलिए 
उसमें श्रम भी कम लगेगा। 

फिर यह भी देखना चाहिए कि जब योग्य-अयोग्य 
सबको एक-सा दण्ड दे दिया जाय तो इस अन्याय से 
जो भीषण अग्नि उत्पन्न होती है वह वर्णीअ्रम-आन्दोलन 
के विरुद्ध कभी नहीं उठ सकती | 

कुछ लोग इसे इसलिए अव्यवहाये मानते हैं. कि 
कौन योग्य है. और कौन अयोग्य है यह एक व्यथे का 
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नया झगड़ा पीछे जग जायगा। परन्तु वे लोग चिचार 
करें कि इस झगड़े से तो कभी किसी राज्य का छुटकारा 
हो ही नहीं सकता। क्या समाजवादियों के राज्य में 
प्राणदण्ड या अन्य कठोर दण्ड नहीं हैं ? यदि हैं तो 
क्या वहां कौन दण्ड के योग्य है और कौन अयोग्य इस 
का निणय किए विना ही दण्ड दे दिये जाते हैं ? यदि 
वहों प्राण-द्ण्डादि के सम्बन्ध में योग्यववा और अयोग्यता 
का निणेय हो सकता है. तो सम्पत्ति के उपयोग-अधिकार 
की योग्यता वा अयोग्यता के निणेय ने क्‍या अपराध 
किया है' कि उसे अधेचन्द्र दे दिया जाय 

कई लोगों का यह भी कहना है कि यह वणोे- 
व्यवस्था तो स्व॒तन्त्र राष्ट्रों में ही चल्न सकती है। 
भारत के समान पराधीन राष्ट्रों में इसका चलना असं- 
भव है। इन लोगों को भी विचारना चाहिए कि हर 
राष्ट्र में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वह जो राज्य 
के दुर्ड के भय से ही किसी मयोदा में चल सकते हैं । 
दूसरे वे जिनकी मयोदा के पीछे राज्यद्र्ड चलता है। 
सो यह तो ठीक है कि पराधीन राष्ट्रों में वरणणोश्रम- 
व्यवस्था का पूरे प्रचार तो पराधीनता के नष्ट होने पर ही 
होगा। परन्तु वे लोग यह भूल जाते हैं कि पराधीनता 
नष्ट भी तो उन्हीं के उद्योग से होगी जो स्वेच्छा से 
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अपने-आपको व्णोश्रम-व्यवस्था से सुसंगठित करके 
पराधीनता की वेड़ियों काटने चलेंगे । यह ठीक है कि 
ऐसे पुरुषों की संख्या थोड़ी होगी । परन्तु बह मुठ्ठी-भर 
लोग ““गणादु गुणों गंरीयान” के सिद्धान्तानुसार शेष 
सारी संख्या से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए 
संसार के नवयुवको, उठो, अव्यवहायेता का जाप 
रोगियों और कायरों के लिए छोड़ दो । भविष्य-संसार 
का उज्ज्वल भविष्य तुम्हारे हाथ में है । 


# संख्या से योग्यता बढ़ी है । 
१३२४ 


१७ 
चर्णाश्रम-संघ 
१. उसका इतिहास और कार्येक्रम 
पि छले अध्यायों में जिन विचारों का प्रकाश किया 
गया है उन्हीं से प्रेरित होकर १६३४ के तलवम्बर 
सास की ६ तारीख को कुछ उत्साददी लोग मेरे साथ 
मॉडल डेयरी फासे देहरादून में इकटठे हुए। उनके 
नाम नीचे दिए जाते हें--- 
श्रीयुत स्व॒राज्यक्रष्णुजी, श्री चेद्प्रकाशजी, श्री 
अमृतकुमारजी, श्री केदार्जी, श्री गौरीशक्लरजी, 
श्री सुरेन्द्रनाथजी, श्री ब्रतपालजी, श्री विनयचन्द्रजी, 
श्री विपिनचन्द्रजी, श्री एन० चमनजी | 
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इस बैठक में सह्द का जो ढाचा नियत हुआ उसी 
का परिष्कृत रूप इस समय इसके नियमों के रूप में 
उपस्थित है। विधिपूर्वक यज्ञ के पश्चात्‌ सह्व का 
कार्ये-क्रम निश्चय करके सद्द के सव सभासदों ने मसूरी 
की यात्रा की। यह यात्रा सद्द के भावी-इतिहास की 
सूचना दे रह्दी धी। किस उत्साह से सद्द के सब 
नव-युवक सभासद्‌ मेरे साथ पद्दाड़ की चोटी की ओर 
चढ़ रहे थे वह दृश्य में कभी भुला नहीं सकता । फिर 
उसके पश्चात्‌ कुछ समय तक यह काये शिधिल्-सा पड़ा 
रहा। में व्याख्यानों द्वारा इन विचारों का प्रचार 
करता रद्य । और इस बात के उद्योग में भी लगा रहा 
कि आये प्रतिनिधि सभा, पंजाब, वर्णोश्रम सह्न के 
कार्य-क्रम को अपनाले। किन्तु फिर यह विचार कर 
कि लोकतन्त्र की विचार-धारा ज्वार-भादे की तरह नित्य 
बदलती रहती है, इसलिए इस आन्दोलन को स्थिर 
बना देना चाहिए, १६३६ की १४ जुलाई को वर्णोंश्रम 
सद्द के नाम से एक संस्था लाहौर में रजिस्टर करा ली 
गई। इसी संस्था के द्ाथ में अब सद्ब का भावी 
कार्यक्रम है | 

अस्तु रजिस्ट्रेशन के पश्चात्‌ सब्य का प्रथम वार्षिक 
अधिवेशन युक्त-आन्तीय आयेश्रतिनिधि सभा की स्वणे- 
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जयन्ती के अवसर पर (द्सिस्वर १६३७) मेरठ में 
हुआ। यहीं यह निश्चय हुआ कि सद्ठ का वार्पिक 
अधिवेशन सदा विजयादशमी पर हुआ करे। इस 
निम्वयाजुसार दूसरा अधिवेशन लाहौर में ३ अक्तूचर 
१६३८ को विज़यादशसी के दिन हुआ । इस अधिवेशन 
में एक ग्राम वसाने का संविधान उपस्थित किया गया। 


२, ग्राम वसाने की योजना 
वही आम बसाना सद्ठछ का भावी कार्ये-क्रम है। 
इस ग्रास में ८ ब्राह्मण, ११ क्षत्रिय, २१ चैश्य और 
चथपेक्षित शूद्र लोग पहिले-पहिल वसेंगे । 
३. ब्राह्मणों की बस्ती 
वेद में सात विद्याओं के जाननेवाले सप्त सूर्य का 
वर्णन आता है । वह सात महाविद्या इस प्रकार हैं-- 
(१) ज्रह्म-विद्या 
(२) जीव-विद्या । 
(३) ग्रकृति-विद्या । 
(४) आहार-विद्या अथवा अथेवेद । 
(४) रक्षएण-विद्या अथवा धनुर्वेद | 
(६) आयुवंद । 
(७) गान्धर्ववेद । 
सक्ष में जाह्मणवरण में दीक्षित होनेवाले नव-युवक्त 
पृ 
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लोग ७ ग्रामों के बीच एक केन्द्रीय खान ढूँढकर वसाए 
जावेंगे। वहों रहकर वे सप्ताह में एक दिन प्रत्येक 
प्राम में साधारण ज्ञान तथा साक्षरता का प्रचार करेंगे। 
इस प्रचार से बचनेवाला समय वे अपने लिए चुनी 
हुई विद्या के अभ्यास में लगाएँगे। ७ आर्मों के केन्द्र 
में उनका आश्रम होगा। जहाँ वद् परिवार-सहित 
रहेंगे। आश्रम में उनके लिए जनकी अपनी विया 
के सम्बन्ध में छोटा-सा पुस्तकालय भी रद्देगा। इन 
आश्रमों की सद्ठ की ओर से यथासम्भव सहायता 
की जायगी । परन्तु इनकी वास्तविक सफलता काये- 
कत्तो ब्राह्मणों के तप और विद्या के प्रभाव पर निर्भर 
होगी । उनका कतेव्य हे क्लि अपने अभाव से 
ग्रामवासियों को इतना मोहित कर लें कि भ्रामचासी 
आश्रम का भार स्वयं अपने ऊपर ले लें। इस 
बात का भी यत्र किया जायगा कि इन सब आश्रमों को 
रेडियो द्वारा आपस में जोड़ दिया जाय और केन्द्र से 
उनके लिए प्रतिदिन निर्देश मिला करें। इन आश्रमों 
में रहनेवाले जो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होंगे उन्हें केन्द्र के 
७ ब्राह्मणों में स्थान दिया जायगा, जिससे कि इस 
गौरव को पाने के लिए सब आश्रमों के अध्यक्ष स्पधों- 
पूर्वक उद्योग करें । 
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४, ज्त्रियों की बस्ती 

ब्राह्मणों के आश्रमों के साथ ही क्रीडाज्षेत्र बनाने 
का यत्र किया जायगा। इनमें भाग लेनेवाले लोगों में 
से चुने हुए ११ सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय केन्द्र में स्थान पाएँगे। 
वहाँ उनके इतिहास, राजनीति आदि के अध्ययन का 
पूरा प्रबन्ध होगा । और वे ग्राम की रक्षा करेंगे । 

५, वैश्यों की बस्ती 

बैश्य लोगों को व्यापार का बन्धन है। उन्हें 
जहाँ उनका व्यापार ले जाय वहीं जाना पड़ता है। 
इसलिए जो वैश्य लोग वहां न बस सकें वे अपना एक 
भवन इस आम में अवश्य बनाएँंगे। और अपने 
परिवार को अधिक-से-अधिक समय तक इस आश्रम में 
रकक्‍खेंगे । जिनका व्यापार इस प्रकार का हो कि जो 
किसी मी स्थान से चत्नाया जा सके, वे नियमित रूप 
से केन्द्र आम में रहेंगे । 

आभास में बसनेवाले प्रत्येक वेश्य को ग्राम के एक- 
न-एक ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय के पालन-पोषण का पूरा 
भार अपने ऊपर लेना होगा। कौन किसका भार 
ग्रहण करे इसका निणेय पूणतया वैश्य लोगों की इच्छा 
पर निर्भर होगा। परन्तु एक वार किया हुआ चुनाव 
विना किसी अत्यन्त विशेष कारण के बदला न जायगा। 
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६. शूद्रों की बस्ती 

प्रय्ल किया जायगा कि भाम में शूद्रों का काये 
यथासम्भव यन्‍्त्रों से लिया जाय । किन्तु जिन शाद्रों 
का बसना आवश्यक होगा उनको खाने, पीने, रहने 
आदि का सब सामान न्राह्मणों के समान दिया जायगा। 

७, काये की हल्की कॉफी 

ग्राम के पूर्व भाग में एक विशाल पुस्तकालय होगा। 
उसके चारों ओर ७ महाविद्याओं के विद्ानों के आश्रम 
होंगे जिनमें वे मुख्यतया दिन-भर अपनी-अपनी विद्याओं 
का अध्ययन करेंगे। और बड़ी आयु के अति योग्य 
शिष्यों का अध्यापन भी यथावकाश करते रहेंगे । किन्तु 
उनका मुख्य काये अध्ययन होगा । 

आम से कम-से-कम दो मील की दूरी पर वानप्रस्थ- 
आश्रम बनेगा जिसमें ग्रामवासी गृहस्थ लोग वानप्रस्थ 
प्रवेश के समय जाकर बसेंगे। और उनके पास आम- 
वासियों के बालक विधि-पूर्वकः गुरुकुल में रहकर 
विद्याभ्यास करेंगे । गुरुकुल में जाने से पूर्व की शिक्षा 
आम के बालकों को पुरोहितों द्वारा दी जायगी। 

आरस्भकाल में ७ मदहाविद्याओं के विद्वान ही 
पुरोहित काये सी करेंगे। किन्तु आवश्यकता होने पर 
अन्य ब्राह्मण भी पुरोहित कर्म के लिए बसाए जाएँगे, जिन 

१४१ 


कायाकदप 


के पालन-पोषणादि का सम्पूर्ण भार यजमानों पर होगा | 

कालान्तर में सद्ठ की शक्ति बढ़ जाने पर यह आदि- 
भ्राम किसी विशाल भूमि में ले जाया जायगा और वहां 
एक विशाल आदशे-नगर की स्थापना होगी । यह 
भाम आदशे-नगर का बीजरूप होगा । इसलिए इसका 
नाम प्रभात-नगर रक्खा जायगा। 

यह्‌ नगर ही विश्व-भर में वर्णोश्रम-व्यवस्था के 
प्रचार का केन्द्र होगा। यथाशक्ति सद्न देश-देशान्तरों 
में इस प्रकार के नगर बसाएगा। और यदि सह्ृठः को 
सफलता हुई तो उससे प्रेरित होकर सब लोग खयय॑ इस 
प्रकार के नगरों की स्थापना करेंगे । 

सद्ठ का प्रयत्न होगा कि इस पद्धति से सारे विश्व 
को एक संस्कृति दे, जिसमें सब संस्कृतियों का समन्ब॒य 
हो। हो सके तो एक भाषा दे । सारे राष्ट्रों का एक 
राष्टू बना दे । 

सें सट्ठ की ओर से सब राष्ट्रों के नव-युवकों को 
निसन्त्रण देता हूँ कि वे अवियया, अन्याय, और, 
अभाव के प्रति इस महायुद्ध की सेना में सम्मिलित 
हों। विश्व में देवों का देवों से युद्ध दूर हो। और 
सर्वन्न शान्ति का राज्य हो। हे देवाधिदेव ! आइए, 
ओर इस सेना के सेनापति बनिए | 


प्र 
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कह ओश्म्‌ । अन्न आयादि चीतये ग्रणानों हृव्यदातये | 
नि होता सत्सि बहिषि ॥ 
साम० छन्द्‌० १।१ 
$ ओश्म। भद्गं कर्णशिः श्टणुयाम देवा भद्गम्‌ पश्येमा 
क्षमियंज्ज्ञा: ।.. स्थिस्रड्स्तुष्डुबांसस्तनूमिव्यंशेमदि 
देवद्दितं यदायुः ॥ 
यज्भजु० २५। २१ 
* ओश्म। स्वस्ति न इन्द्रो तुद्धश्रवाः स्वस्ति नः 
पूषा विश्ववेदा।। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिषप्टनेमिः 
स्वस्ति नो वृदस्पतिदधातु ॥ 
यज्जभु० २४। १६ 


+ दे शान और प्रकाश-स्वरूप प्रसो ! इम आपके गुर्ों का गान 
करते हैं, भाप सब कुछ देनेवाले हो, इमें संगरू की प्राप्ति तथा 
चाईने योग्य पदार्थों के दान के लिए इमारें हृदय रूपी आसन पर 
विराजमान हूजिये। 

+ है मगवन्‌ ! हम कानों से सदा भली बातें सुनें, भाँखों से 
भले दृश्य देखें, सगठन में रहें, इृढ़ अन्नोंवाल होकर भाषकी स्तुति 
करते हुए देव-द्वितकारी लम्बी आयु प्राप्त करें । 

६ अत्यधिक श्ानवाला वह परमेश्वयेशाली भगवान्‌ इमारे लिए 
मंगलकारी हो, सब प्रकार के धनोंवाछा सबका पोषक वह भगवास्‌ 
इमारे लिए मंगलकारी हो, अखण्ड शक्तिवाला सर्वत्र व्यापक वह 


भगवान्‌ हमारे लिए मगलकारी हो, सबका मदान्‌ पालक वह भगवान्‌ 
इमारे लिए मेगककारी हो। 


पृषठ३ 


